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आकर ग्रंथमाला का परिचय 


नागरीप्रचारिणी सभा ने अपनी हीरक जयंती के अवसर पर जिन भिन्न- 
भिन्न साहित्यिक अनुष्ठानो का श्रीगशेश करना निश्चित किया था उनमें से 
एक काय हिंदी के आकर ग्रंथो के सुस्तपादित संस्करणो की पुस्तकमाला 
प्रकाशित करना भी था। जयतियो अथवा बड़े बड़े आयोजनोी पर एकमात्र 
उत्सव आदि न कर स्थायी महत्व के ऐसे रचनात्मक कार्य करना सभा की 
परंपरा रही है जिनसे भाषा और साहित्य की ठोस सेवा हो। इसी दृष्टि से 
सभा ने हीरक जयती के पू्व एक योजना बनाकर विभिन्न राज्य सरकारों और 
केंद्रीय सरकार के पास भेजी थी। इस योजना में सभा की वर्तमान विभिन्न 
प्रवृचियों को संपुष्ट करने के अतिरिक्त कतिपय नवीन कार्या की रूपरेखा देकर 
अर्थिक संरक्षण के लिये मरकारो से आग्रह किया गया था, जिनमे से केद्रीय 
सरकार ने हिंदी शब्दसागर के संशोधन परिवधन तथा आकर ग्रथो की एक 
माला के प्रकाशन मे विशेष रुचि दिखलाई और ६-३-५४ फो सभा की 
हीरक जयंती का उद्धायन करते हुए राष्ट्रपति देशरत्न डॉ ० राजेद्र प्रसाद जी ने 
अघोषित किया--'मै आपके निश्चयो का, विशेषकर इन दो ( शब्दसागर 
संशोधन तथा आकर गंथमाला ) का स्वागत करता हूँ । मारत सरकार की 
ओर से शब्दसागर का नया संस्करण तैयार करने के सहायतार्थ एक लाख 
रुपए की सहायता, जो पॉँच वर्षों' में, बीस बीस हजार करके दिए जायेंगे, 
देने का निश्चय हुआ है| इसी तरह से मौलिक प्राचीन ग्रथो के प्रकाशन के 
लिये पचीस हजार रुपए की, पाँच वर्षो में पॉच पॉच हजार करके, सहायता 
दी जायगी। में आशा करता हूँ कि इस सहायता से आपका काम कुछ सुगम 
हो जायगा ओर आप इस काम में अग्नसर होगे !? 


केंद्रीय शिक्षामत्रालय ने ११-४-५४ को एफ ४-२-५४ एनच ४ संख्यक 
एतत्संबंधी राजाज्ञा निकाली । राजाज्ञा की शर्तों के अनुसार इस माला के 
लिये संपादक मडल का संघटन तथा इसमे प्रकाश्य एक सौ उत्तमोत्तम ग्रथो 
का निर्धारण कर लिया गया है। सपादक मंडल' तथा ग्रथसूची की संपुश्टि भी 
केंद्रीय शिक्षामंत्रालय ने कर दी है। ज्यो ज्यो ग्रंथ तैयार होते चलेंगे, इस 
माला में प्रकाशित होते रहेगे | हिंदी के प्राचीन साहित्य को इस प्रकार उच्च- 
स्तर के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं तथा इतर अध्येताओ के लिये सुल्लभ करके 
केद्रीय सरकार ने जो स्तुत्य काय किया है उसके लिठे- वह पत्किशिक है). 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


अपनी स्थापना के समय से ही नागरी लिपि एवं हिंदी साहित्य के उन्नयन 
एवं विकास के विभिन्न विधायक संकल्पो के साथ ही नागरीप्रचारिणी 
सभा ने हिंदी के युगनिर्माता मूध॑न्य साहित्यल्रष्ठाओ की मंधावलियो का 
प्रकाशन भी आरंभ किया। हिंदी के सुप्रसिद्ध गंभीर शीष विद्वानों का 
सहयोग इस ज्षेत्र में समा को सतत मिलता रहा । फलत$ तुलसी ग्रंथावली, 
भूषण ग्रथावली, भारतेदु अंथावली, रत्नाकर ( कवितावली ), प्रथ्वीराज 
रासो, बॉकीदास ग्रंथावली, ब्रजनिधि अंथावली और श्रीनिवास ग्रंथावली 
आदि का प्रकाशन सभा ने किया । 
७ अपनी हीरक जयंती के अवसर पर सभा ने इस दिशा मे केद्रीय 
सरकार की सहायता से योजनाबद्ध रूप से नूतन प्रयत्न आकर ग्रंथमाला 
के रूप में आरंभ किया। इस ग्रंथमाला मे अबतक भिखारीदास 
ग्ंथावली, मान राजविलास, गंग कविच, पद्माकर ग्रंथावल्ली का प्रकाशन 
सभा कर चुफी है। इधर घनामाव के कारण , यह कार्य कुछ शिथिल था 
किंतु ग्रंथमाला का काय चलता रहा | जसवंतसिह ग्रंथावली यंत्रस्थ है 


ओर शीघ्र ही प्रकाशित हो रही है | 


दादूदयाल ग्रंथावली ( सं०-पं० परशुराम चतुर्वेदी ) बोधा ग्रंथावली 
( सं ०-पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ), नागरीदास ग्रंथावली (सं०-डॉ ० 
'किशोरीलाल गुप्त ) एवं ठाकुर ग्रंथावली (सं०-श्री चन्द्रशेखर मिश्र ) 
को संवत्‌ २०२१ तक प्रकाशित करने का हमारा संकल्प है। केंद्रीय सरकार 
कै शिक्षा विभाग की आर्थिक सहायता से यह संकल्प मूत हो रहा 
है। इसके लिये समा सरकार के प्रति कृतज्ञ है ओर हमे विश्वास है कि 
शीघ्र ही इस दिशा में उसका स्वप्न पूर्णतः साकार होगा । 

चत॒र्भुंजदास कृत मधुमालती वार्ता इस ग्रंथमाला का सप्तम पुष्प है । 
मधुमालती की प्रेमकथा को आधार बनाकर लिखे गए हिंदी में अनेक ग्रंथ 
हैं किंतु यह उन सबसे भिन्न लोककाव्यपरक है। अब तक उपलब्ध चार 


( २ )2 


भिन्न परंपराओं की प्रतियोँ से यह ग्रथ भ्रीसंवलित है । चतुर्यमजदास का 
केवल एक यही ग्रंथ प्राप्त है। इसलिये इसे उनकी ग्रंथावली के रूप में 
मान्यता प्रदान करना अर्ंगति न होगी। श्री डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने 
मनोयोग के साथ इसका संपादन कर इस ग्रंथ को पहली बार हिंदी जगत के 
संमुख उपस्थित किया है। उनका यह इतित्व विशेष आदर का ग्रधिकारी है । 
प्रफशोघन का कार्य भी उन्होने स्वतः कर सभा की सहायता की है। समव 
है कुछ भूलें रह गयी हो | उनका परिष्कार अगले संस्करण में कर लिया 
जाएगा | विश्वास है कि यह इति हिंदी में समाहत होगी । 
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निवेदन 


“मधुमालती वार्ता? के इस्तलेख प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। प्रस्तुत ग्रथ के 
संपादनकर्ता ने बताया ( रचयिता ओर रचनाकाल--9० ४) है कि 'राजस्थान 
का यह श्रत्यधिक लोकप्रिय काव्य रहा है! । उन्होंने यह भी कहा है कि जितनी 
अधिक प्रतियाँ इस काव्य की राजस्थान श्रोर राजस्थान से बाहर जाकर अन्यत्र 
मिलती हैं, कदाचिद्‌ ही राजस्थान के किसी अन्य काव्य की उतनी मिलती 
होंगी।। परत इतने लोकप्रिय काव्य के लेखक का काल ओर कुछ सीमा तक 

सकी झति के मूलरूप का श्रसंदिग्ध विवरण अ्रनुपलब्ध है। 'माघवानल- 
कामकंदला' नामक प्रसिद्ध प्रेमकथा के एक लेखक--भाधवशर्मा के माध्यम 
से 'मधुमालती कथा” के मूलरूप की रचना करनेवाले चतुझुजदाख के विषय 
मे जो कुछ पता चलता है--उसका प्रस्तुत अंथ के संपादक ने विवरण दिया 
है। भधुलात्तती की वार्ता का जो रूप, माधवशर्मा द्वारा मिल्लता है 
उसके विषय में माधवशर्मा कहते हैं--'दोय जना मिलि सोय बनाई” | इन 
दोनों में एक हैं चशत्रभुजदाख ( चतुरसंजदास ) कायस्थ । मारूदेश मे उनका 
गृह था। पहली कथा का श्रर्थात्‌ कथा या वार्ता के प्रथम रूप का वर्णन 
करनेवाले हैं वे ही चतुमुजदास | बाद में भाधवशर्मा ने उस रूप में चरित 
का कुछ सुधार करते हुए काव्य को संशोधित रूप में लिखा है। 


प्रस्तुत ग्रंथ के संपादक डा० माताप्रसाद रुप्तजी ने श्रपने अनुमान के 
ऋाधार पर चतुसुंजदाख की मूल रचना का कथाश ओर भाधवशमों 
द्वारा किए गए. संशोधन का कथाभाग बताने का प्रयास किया है। कुछ 
कल्पनाओं के आधार पर द्वी यह सब्र श्रनुमान किया गया दै। फिर भी 
माधवशर्मा के हस्तलेख से एक बात प्रमाणित हो जाती है कि संवत्‌ 
१६०० में लिखित भाधवानलकामकंदला? के समय तक “मधुमालतों 
वार्ता? अथवा 'मधुमालती कथा? यां “मधुमालती विल्लातलँ वा 'मधुमालती 


( रे) 


रसबिलास! की रचना हो चुकी थी। उसी में माथवशमों ने कुछ संशोधन किया 
ग्ोर संभिलित कतित्व का काव्य--उक्त उफ्लब्ध रूप में-- माघवानलकाम- 
कृदला? के हृत्तलेंख के साथ संक्त्‌ १६०० में सामने आया | परतु 
व्स्तुत वार्ताअथ की जो प्रतिलिपियाँ उपलब्ध हुई हैं ओर जिनके आधार पर 
“पधुमालती वार्ता? का प्रस्तुत सरकरण संपादित हुआ है वे समी प्रायः 
ध्सवत्‌ श्टू०८ से लेकर संवत्‌ १८६१ तक की दी हैं। केवल्न एक प्रतिलिपि 
"संपादक को ऐसी (िंदी साहित्य संमेल्लन, प्रयाग के सग्रहालय में ) मिली 
जिसका प्रतिलिपिकाल संबत्‌ १७०७ है। पर अब---जैसा कि संपादक ने 
बताया है--उस हस्तलेख के दो श्रतिम धष्ठ नष्ट हो गए ओर उसका प्रमाण 
भी नष्ट दो गया है | 
इन्हीं कारणों से संपादक के लिये प्रस्तुब॒ अंच का रचज्ञाकाल श्र ग्ंथकार 
के समय का ठीक ठीक निर्धास्ण करना अल्यत हुफऊर हो गया है। इतना ही 
आनुमान किया जा सकता है कि संबत्‌ १६०० कि» के पूर्व भी चतुर्भ॑जदास -- 
इस ग्रथ की रचना अ्रवश्य कर चुके थे। इस प्रकार मूल रूप में यह काव्य सोलइवों 
शतती में निर्मित हो गया था । मध्यकाल्ीन हिंदी के प्रेमकाव्यों मं---रचनाकाल 
वी प्राचीनता के विचार से--निशचय ही इस काव्य का स्थान महत्वपूर्ण 7 
जा लक़दा है। 
इसका दूसरा मी एक्र महत्व है। यह अथ विश्युद भारतीय प्रेमऊथाशैली 
मे विरचित है। पुद्दकर के ससतन पर भी सूफोशैल्ली की प्रभावव्छाया 
पहुँच ग्रई है। डा० गुप्त ने प्रावकशन के १० १० और १६१ मे बताया है कि 
इसकी कथाशैली ओर वर्णनशिल्प--दोलों में ही विशुद्ध मारतीय प्रेमकथा की 
तदाप्रचलित उस परंपरा का अनुद्ःयु इंश्रा है जिसमें विशुद्ध मारतीय ढंग से 
भारतीय प्रेमऋथ्छएं.. लिखी जाती रही होंगी । यह अ्रनुमान किया 
जा सकता है कि हिंदी में भी इस परपरा कौ अन्य प्रेमकथाएँ निशचय 
ही लिखी गई रहो होंगी । परंतु दुर्भाग्यवश श्राज वे दुलम हो गई हैं। यह 
परपरा जहाँ एक ओर (छुताई वार्ता! वाली शैली से इतर है वहीं दूसरी 
ओर खूफी या चूफीप्रमावित अधृुफ़ो प्रेमकथाश्रों से भी प्रथक है। अतः इस 
मुँंथ की श्रपनी विशेषता हैद्दी। 
सपादक ने इस ग्रंथ की प्रकाशनीयता वी दृष्टि से एक और बात की झोर 
( प्राककथन में ) आ्यान श्राक४ किया है। हिंदी साहित्य में चतुर्भु जदास 
जम के अनेक कवि प्रसिद्ध हैं श्ौर मधुमालतो नाम के अनेक काव्य भ्ी। 


( 'है ) 


परंतु प्रश्वुत कृति ओर उसका निर्माता--दो्नोों ही पूर्यतः उनसे मिलन हैं। 
इसकी कथा भी मंझन को मधुमालती या दक्खिनी हिंदी के कवि नुसरती 
के गुलशन-ए-इश्क की प्रेमगाथा से स्ंथा मिन्‍न है। इन कारणों से भी 
ग्रंथ की पूरी जानकारी के लिये ग्रंथ का प्रकाश में आना नितात श्रावश्यक, 
प्रतीक्षित ओर श्रपेक्षित था 

अपेक्तित तो इसलिए, भी था कि यह ग्रंथ हिंदी का होकर भी अन्न तक 
हिंदी में अप्रकाशित था जत्र कि अहमदाबाद तथा बंबई से, गुजराती लिपि में 
मुद्रित, इसके दो संस्करण क्रमश; १८७५ ई० तथा १८७८ ई० में प्रकाशित 
हो चुके थे। 

अपने छंपादन के श्राघारभूत इस्तलेखों को विभिन्‍न गुणधर्मों के आधार पर 
चार वर्गों मे विभाजित कर संपादक ने प्रस्तुत संस्करण तैयार किया है। विभिन्न 
वर्गों कौ प्रतिनिधिभूत कुछ प्रलियाँ की ही सहायता--मुख्यरूप से संपादन मेँ 
ली मई है। यहाँ संपादक का अपना मत है कि चतुभुंजदास की मूल 
मधुमालती कथा का मूलरूप--संमबतः--प्रथमवर्ग की प्रतियों में ही 
उपलब्ध हो सकता है। इस कारण प्रकाश्यमान संस्करण के पाठ का निर्धारण 
हर मे तथानिर्धारित प्रथम वर्ग कौ प्रतियों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 
क्योंकि उसी वर्ग की प्रतियों में सबसे कम प्रद्धिताश श्रनुमानित है। श्रतः जिस 
दृष्टि और आधार को लेकर चतुभुजदास के मूल ग्रथ का पाठनिर्घारण 
हुआ है।--वर्तमान परिस्थिति मे-वब्रह् स्वीकार्य होना चाहिए | 


साहित्यिक पक्ष की दृष्टि से विचार करने पर ग्रथ का काव्यपक्त उच्चस्तरीय 
नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्तिशल्प ओर उदात्त, नव्यत्[संपन्न एवं 
उन्मेषवती कल्पना की भूमि का दशन--इसमें बहुत कम मिलता है। भाव- 
मूलक ममस्पशिता की दृष्टि से भी काव्य को उत्कृष्ट कृतियों की श्रेणी में नहीं 
रखा जा सकता । परंतु हिंदी मे भारतीय प्रेमाख्यानक के विकास की दृष्टि 
से इस काव्य के रचनाकाल की प्राचीनता श्रवश्य ही महत्व रखती है। 
धरती! श्रथ्ववा कथा ( विलास, रसिकवार्ता ) आदि साहित्य के ऐतिहासिक 
श्रष्ययन की दृष्टि से इस अंथ की प्राचीनता निश्चय ही संबद्ध विषय के 
अध्येताओं को सहायक सिद्ध होगी । 


यहाँ यह भी स्मरण रखने की बात है कि ट्विंदी के सूफी प्रेमाख्यानकों मे 
जिन दोहा और चोफ़ई छुंदों की अ्रत्यचिक प्रियता ओर ब्राह्मता दिखाई 


देती है, उन्हीं छुंदों का यहाँ भी मुख्यरूप से उपयोग हुआ है । यहाँ उनका 
नाम दृह्ा और चौपई है। कहीं कहाँ सोरठा का भी प्रयोग किया गया है 
कहीं कहीं सोरठा के लिये 'दृद्ठा सोरठा” नाम मौ दिया गया है। इनके 
अतिरिक्त 'गाथा?, 'कुडलिया” आदि छुद मी इसमे मिल जाते हैं। यह नहीं 
कह्दा जा सकता कि वे मूल लेखक के है या बाद में प्रक्षित । 


इनके अतिरिक्त बीच बीच में श्लोक ( अलोक ) भी मिलते हैं। इन 
श्लोकी की भाषा यद्यपि संस्कृत है तथापि सस्कृतव्याकरण को दृष्टि से उसे इम 
शुद्ध संह्कृत नहीं कह सकते हैं। कई कहीं श्लोक श्रवश्य ही प्रायः शुद्ध सस्कृत 
के जान पढ़ते है। फिर मौ इन श्लोकों की भाषा प्रायः मिश्रभाषा है, जैसे-- 


ना तृत्तिः अग्नि काष्ठानाँ नापगानां मददोद्घि | 
नातंक सर्वेभूतानां न [ पुरा ] वामलोचन ॥ 
[ षु० ३० पद्य खं० २१२ ] 


वस्तुतः ये श्लोक संस्कृतपत्मों के, संस्कृत स॒भाषितों के वे रूप हैं जो अतंस्कृतश 
ग्रथवा श्रल्पसस्कृत्शों के मुख से अवसर श्रवसर पर लोक मैं उच्चरित हुश्रु, 
करते ये। कवि भो शायद सरकृतश नहीं था। इसी कारण अशुद्धरूप' में 
उनका उद्धरण स्थान स्थान पर देता रहा है। यह भी हो सकता है 
परवर्ती काल के लेखों में दिखाई पड़नेवाली सस्क्ृत की ये श्रशुद्धियाँ प्रति- 
लिपिकार की संस्कृतविषयक अनमिशता के कारण श्रा गई हो । 


संस्कृत के इन श्लोकों का प्रायः श्रर्थानुवाद स्वीकृत काव्य-भाषा में किया 

गया है। वश्तुतः ऐसा लगता है उस युग की प्रेमकअथाओं का जो रूप लोक- 
प्रचलित था उनपर संस्कृतपरंपरा का काफी प्रमाव था | संस्कृत की लोकप्रिय 
नीतिकथा के ग्रंथों कौ अनुध्वनि इस 'मधुमालती वार्ता मे अ्रतीव स्पष्ट सुनाई 
पढ़ती है। इसमे संल्‍्कृत की नीतिकथाएँ मी प्रासगिक कथाओं के रूप से 
आई हैं और वहाँ के श्लोकों का पद्मानुवाद भी यत्रतत्र मिल जाता है। “श्रथ 
स्लरिग सींघनी को प्रसंग” नामक अ्रंतकथा ( प्रृष्ठ १० ) के अंतर्गत “अ्रथ घूहड़ « 
" ( उलूक ) काक ग्रसग”? ( पृष्ठ १२) आता है जो पंचतत्र के काकोलूकीयतंत्र' 
की संक्तिस कथा है। इस फथाप्रसंग के पूर्व ४० ११ में एक श्लोक है-- 

परस्परं विरोधानां शत्ुमित्न गरद्देगता । 

दग्धं काग उलुकानां प्रज्वलंती हुताशनम्‌ ॥ ७८॥ 


उसकी पादटिप्पणी में श्रन्य प्रति के इस श्लोकरूप का एक पाठाँ- 
तर यों है--- 
न विश्यासो पूर्वविरोधे शन्रुभित्रकदाचन । 
| दुखदाई गठदालक काकस्य पतलर्य गता ॥ 
इसी प० ११ में पूर्वोक्त श्लोक के ऊपर की दो पंक्तियों में आशय 
बर्णशित है-- 
पूरब विरोध जासु सुं होई | ताकी बात न माने कोई । 
पेसे जो रे पतीज लोई | घृहड काग भई खो होई ॥ ७७ ॥ 
थे पक्तियाँ पचतंत्र के तृतीय तत्रारभ के निम्नलिखित श्लोक का श्र्था- , 
नुवाद है-- 


न विश्वसेत्पूर्थबिंरोधितस्य शन्नोश्च मिश्रत्वमुपागतस्य। . 
द्गधां गुद्दां पश्य ऊलूकपूर्णा काकप्रणीतिन हुताशनेन ॥ 


यहाँ कहने का सार इतना ही है कि इन लोकप्रिय कथाओं ओर उनके 
नौदिवचनो का जनवर्ग मे काफी प्रचार था। “माधुमालती कथा! के सहश 
प्रेमकथाओं के लेखक--चाहे वे साधु तंस्कृत के ज्ञाता रहे हो चाहे अल्प 
सत्कृतश--उन कथाओं और तत्सबद्ध जनप्रिय नीतिवचर्नों का घडल्ले के साथ 
प्रयोग किया करते थे । समवतः “चतुर्भुजदास! ने उसी भचचलित परपरा का 
अनुसरण किया है | 


इसका एक और पक्ष ध्यान में रखने योग्य है। चूँकिये कथाएँ 
वस्तुतः लोककथाओं के आधार श्रौर उनकी प्रचलित पद्धति पर लिखी जाती 
रही हैं--इसी कारण इनकी माषा में प्रवाह, सरलता, सदजता ओर गति- 
शीलता दिखाई पड़ती है। 


साहित्यिक आमडनो द्वारा माषा में अलंकरणपरक चमत्कार शोर 
वक्रोक्तिमुलक संस्कार का उत्कर्ष न रहने पर भी “'मधुमाल्ती कथा की 
भाषा में प्रवाह और सहज्ता का निखार दिखाई देता है। कवि के छंदों में 
लोकोक्तियों और मुहावरों का निःसंकोचभाव से खूब प्रयोग देखा जा सकता 
है, जेंसे-- 

ज्यो जैसा को सँग करे त्यो तेल्ञा फल खाय [४० ६ ( ६० ) ] 

गुर ती ढरे तो विष क्यूं दीजे [ ४० १४ ( ४६ ) ] 


( ६ ) 


फूके तक्र दूध के दाके [ ० १४७ ( १०३) ] 

गीधो मरे के बीधो करे [ १३ ( १३१ ) 

दोणो होए सो सिर परि होई [ ए० २२ ( १११ ) ] 

ज्युं गूंगे की गाह मन मे रहै [ ० २४ (१३५ ) ] 

सगर मकोरा हरियर कादी । 

त्रिया की गति इशण हूँ ते काटी [ ए० २६ ( १८६ » ] 

श्राव बैज्ञ मोह्दे मार [ ० २८ ( १६३ ) ] 

बाशुर चूसे रस कित पहये [ पृ० ३८ ( २९४ ) ] 

सो तो तेरे द्ाथ न आयो [ ए० ४० ( २७४ ) ] 

ऐसी लोकोक्तियों ओर सुहावरों से यह काव्यप्रंथ श्राद्यत भरा पड़ा है ! 
यहाँ केवल उदाहरण के लिये कुछ नमूने उद्धृत किए गए  हैं। 

“इस ग्रथ की एक और विशेषता भी ध्यान में रखनी चाहिए | 'मालती 
वाक्य, 'जेतमाल वाक्य!, 'चकई वाक्य! के पूर्बनि्देश दौरा कथित, पार्नो 
के संवाद से काव्यरचनाशिल्‍प की विशेष परंपरा का संक्रेत मिलता 
संभवतः इस काव्य में यह रीति लोककाव्य के शैलीगत प्रभाव से श्राई“है। 
इसी प्रकार की बहुत सी वर्णनरूढ़ियाँ इसमें है । 


यद्यपि इस ग्र थ की भाषा ब्रजी है तथापि परकालवर्नी 'ब्रजमाषा? का 
जैसा परिनिष्ठित और काव्यग्राह्म रूप विकसित हुआ उभसे यह बहुत मिन्‍न है। 
इसमें 'राजध्थानी” श्रोर 'पिंगल” के रूपों की मिलावट बहुत काफी है । प्रयुक्त 
तेदूमव शब्दों के श्रनेक ऐसे रूप दिखाई पड़ते हैं प्रसिद्ध त्रजीसाहित्य मे जिनका 
प्रयोग नहीं के बराबर कहा जा सकता है। हो सकता है, राजस्थानी में कुछ 
प्रयोग मिल जाते हों। “इंड! ( अ्रडा ), चूछिम ( यूक्म ) आदि सैकड़ों इस 
प्रक/र के प्रयोग यहां दूँढ़ना कठिन नहीं है। बहुत से देशी का बोलचाल के 
रूप -जैसे 'टिटोरी ( टिटिहदरी पक्षी ), तीस ( वृष्णा ), पिरोहित ( पुरोहित ), 
अंतैवेर ( अंतःपुर ), चिन ( चौन-चींन्इ-पहचान ) कुमरी ( कुमारी )--थहाँ« 
श्रत्यधिक संख्या में देखे ना सकते हैं। ढूँढ़ने पर बिलकुल नए या प्राय£ 
अनुपलब्ध कुछ शब्दरूप भी यहाँ पाना कठिन नहीं है । 

कहने का यहाँ इतना ही उद्देश्य है कि इसकी “ब्रजभाषा? संवंत ई# ०४ : 
से पूर्व की है (जैल कि अयसंपादक मे बताया है--उंससें पहले ब्रजमाया 
में लिखित उपलब्ध ग्रयों की संख्या बहुंत अ्रधिक नहीं है) और व्याकरण 


( ७ ) 


तथा भाषाशास्त्र की दृष्टि से इस ग्रंथ की भाषा में अनेक अनुशीलनीय 
विशेषताएँ उपलब्ध होने की पर्याप्त समावना मी है। 


माचवशर्मा के संशोधित संस्करण से तत्कालीन ऋृष्णभक्ति के प्रभावशाली 
स्वरूप का ओर साथ ही साथ कृष्णमक्ति की दृष्टि से मथुरा; वृदावन और 
व्दां होनेवाले मजनन कीर्तन, पूजा-अ्रच॑ना एवं इृष्णलीलाओं की मधु रभक्ति 
का भी प्रमाण मिल जाता है । ; 

इन सच्र दृष्टियों से प्रस्तुत कृति का महत्व स्पष्ट हो उठता है। श्राशा है, 
प्रस्तुत ग्रथ के संपादन से--हिंदी के मध्यकालीन साहित्य-श्रनुशीलकका को प्रेरणा 
श्रौर नए कोण से परिशीलन करने की दिशा प्राप्त होगी। ऐतिहासिक, 
सामाजिक, साहित्यिक, माघापरक और भारतीय प्रेमकथाओं की परपराभूलक 
हड से ग्रथ का श्रध्ययन होने पर अनेक नई बातें सामने श्राएंगी । 


संपादक ने जिस अम, लगन श्रोर दीघंकालीन श्रध्यवसाय के साथ ग्रंथ 
को झपादन किया है, उसके लिये हम उसका हार्दिक श्रभिनदन करते हैं। 
ग्रथ के आरम में 'प्राककथन' ( पृष्ठी % ) तथा 'रचयिता और रचनाकाल' 
(१८ पृष्ठो )--द्वारा डा० गुप्त ने इस ग्रंथ की कुछ विशेषताश्रों का सकेत किया 
है, रचनाकार और कृति के काल का यथासं मव विचार भी किया है, संपादन की 
शैली एवं उसकी आ्राधारभूत प्रतियों का वर्गीकृत परिचय दिया है, चतुझ्नजदास 
के मूल काव्यरूप और माचवशर्मों के संशोधित ग्रथरूप तथा उनकी कथाओं 
का परिचय देते हुए--उनके संबंध में अपने विचार बताए हैं तथा मुलपाठ के 
निर्धारण में स्व-स्त्रीकृत दृष्टि का उल्लेख भी किया है। विभिन्‍न वर्ग की प्रतिश्रों 
के पाठातर देकर मुल ग्रंथ का सपादन -बड़ी योग्यता के साथ किया गया 
है | काफौ लंबे 'परिशिष्ट में अस्वीकृत छुंदों का विस्तृत उल्लेख भी है। 
लगभग १४ धूर्ों मे विशिष्ट शब्दों के श्रथं भी दिए गए हैं। श्रंत मे सबत्‌ 
१७०७ वाले पूरे इस्तलेख को--जिसके आरम में ग्रथ का नाम मधुमालती 
रखविलाख है और अंत मे जिसे मधुमालती कथा कहा गया है-- 
पूर्णतः दे दिया गया है। इन सबसे अ्रनुसधानकर्ताओं के लिये ग्रथ का सपा- 
दित रूप उपयोगी हो उठा है। आशा है, मध्यकालीन हिंदी साहित्य के 
श्रध्येताओं द्वारा इस ग्रथ का गहराई के साथ अध्ययन होगा ओर इसके 
गुणदोधों की परीक्षा की जायगी। 
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अ्रत में पाठकों से मुद्रण ओर प्रूफ-सशोधन-सबंधी रह गई ब्रुटियाँ के 
लिये क्षमा याचना करता हूँ। स्वयं सपाइक ने भी भ्रम के साथ प्रूफ देखा 
तथा विभाग में भी सामान्यतः देखा गया । फिर भी बहुत सी त्रुटियाँ रह गई 
हैं । इसके लिये हम क्षमाथीं हैं। श्राशा है, पाठक, हमे क्षमा करते हुए उन्हें 
सुधार लेंगे । ह 


रथयात्रा, २०२१ वि० करुणापति त्रिपाठो, 
साहित्य मंत्री, 
वाराणसी । ना» प्र० सभा, काशी | 


आकिथन 


चतुस्न॑जदास कृत 'मधुमालती” हिंदी की एक प्राचीन प्रेमकथा है -जो 
विशुद्ध भारतीय शैली में लिखी गई है। चतुभुजदास नाम के एक से 
अधिक साहित्यकार हुए हैं, जिनमें से एक तो अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त थे; 
ओर “मघुमालती” नाम की भी एक से अधिक रचनाएं मिलती हैं, इसलिये 
हँमारे साहित्य के इतिहास लेखको ने इस रचना के लेखक ओर इसकी कथा 
के संबंध में प्रायः भूलें की हैं। उदाहरण के लिये हिंदी साहित्य के सबसे 
पुराने इतिहास लेखक गार्सा द तासी ने सं० १८६६ तथा पुनः सं० १६२७- 
२८ ( द्वितीय संस्करण ) में प्रकाशित अपने इतिहास ग्रंथ “इस्त्वार द ला 
लितरात्यूर ऐँदुई ए एदुूस्तानीः? मे लिखा है कि इसके लेखक चत॒भ्नुजदास 
पमिंन्न हैं' और इसके नायक नायिका वे ही हैं जो दखिनी के प्रसिद्ध कवि 
नुसरैती के गुलशन-ए-इश्क' के हैं।* इसी प्रकार मिश्रबंधुओ ने अपने 
“मिश्रबंधुविनोद” भें इसे विद्वललाथ जी के शिष्य चतुस्न॑जदास गोरवा की 
रचना बताया है [३ ' 

किंतु वास्तविकता यह है कि यह न चतुभुजदास मिश्र की रचनां है ओर 
न चतुमुंजदास गोरवा की । इसके एक संशोधन-कर्चा माधव शर्मा ने लिखा 
है कि इसका लेखक कायस्थ था ; 

कायथ नाम चत्रभुज जाको । मारू देस भयो यहद्द ताको । 

आर जैसा हम आगे देखेंगे, इन माधव शर्मा का रचना काल सं० १६०० के 
असपास है, इससे यह स्पष्ट है कि इसका लेखक कायस्थ था ओर 
चतुर्भंजदास मिश्र तथा चतुभुजदास गोरवा से भिन्न था । 

इसी प्रकार इस ग्रंथ की कथा भी नुसरती के “गुलशंन-ए-इश्कः तथा 
मंकन की 'मधघुमालती” की कथाओ से सर्वथा मिन्न है | 


१--हद्वितीय सस्करण ( स० १६२७ ), जिल्द १, पृ० रे८८ 
२--वही, ( सं० १६२८ ), जिल्द्‌ २, ए० ४८५ 
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गुलशन-ए-इश्कः से कुछ अंश अपने प्रसिद्ध 'शहपारा” में देते हुए. भी 
कादरी ने उक्त अंश की भूमिका में जो कथा दी है," वह इस प्रकार है --- 

शाहजादा मनोहर शाहजादी चंपावती को दुश्मनों की क़ेद से छुड्ाकर 
उसके माँ-बाप से मिलाता है, जिससे चंपावतो उससे प्रेम करने लगती दै। 
चंपावती की माँ को मालूम होता है कि मनोहर उसके अधीन एक राजा की 
लड़की मधुमालती को चाहता है, इसलिये वह मधुसालती और मनोद्दर का 
मिलन कराकर मनोहर के उपकार का बदला चुकाने की सोचती है। वह 
इसी उद्देश्य से मधुमालंती की साँ को न्‍्योतती है ओर उसकी खूब खातिर 
करती है। जब चंपावती मधुमात्ततो की माँ से बातें करती रूद्दती है, उसी 
समय चपावती की माँ मचुमालती को अपना बागु दिंखाने के बद्दने बाहर 
के जाती है। दौनों में बाते द्वोने लगती है। मधुमालती चपावंती की: माँ 
सें चंपीरवती के वापस मिलने का ब्यौरा पूछती है तो चंपावती की' माँ कंहती 
है कि उस € मधुमालती ) के प्रेमी सनोहर ने ही चंपावती की जॉन बचाहे। 
संधुंसालती इस उत्तरं ले जब लज्तित होतीं है तो चपावती की माँ उसे 
विंश्वास दिलाती दे कि वह उसका भला चाहती है ओर उसके प्रेत्र की बात 
प्रकेट न होने देंगी । इसके बांद वंह उसे मनोहर की श्रँगूठी भी दिखाती हे 
जिसे देखते दी मधुमालती की विरद्वेदना ठीव्र हो उठती दे ओर वह उस 
वेदना को जी खोल कर व्यक्त करने लगती है । | भूमिका यहीं पर समाप्त द्वोती 
हैं ओर इसके अनंतर मधुमालती के विरद्द निवेदन का अंश 'शहपारा' सें 
उद्छत किया गया है। ] 

मंभन की “मधुसालती? की कथा पाठफको को ज्ञात है, अतः उसे यहाँ देने 
कीं आवश्यकता नही है। “गुलशने इश्क' की यह कथा उसी का अनुसरण 
कैरती हैं | चंतुभुंजरास की 'मधुमालती” की मुख्य कथा आगे अत्यंत संक्षेप में 
दीं गईं है। नुसरती और मंक्न की कथाओं से इस कथा की तुलना करने 
पर ज्ञात होगा कि उन दोनो के साथ इसका कोई संबंध नहीं है और यह, 
एक सर्वर्था भिन्न कथा हैं। पुन), इसके साथ दजनों साक्षी-कथाएँ भी स्थान- 
स्थान पर विभिन्न कथनों को उदाह्मत करने कें लिये दी हुई हैं, किंतु इन 
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२--देखिए प्रस्तुत लेखक द्वास संपादित मंझून कृत 'मधुमालती'--- 
प्रकाशक : मित्र प्रकाशन (€ प्राइवेट ) द्षि०, इलाहाबाद । 


€ ₹ह) 


साक्षी-कैंथाओ में से भी कींई उक्त दोनों के शत अँशों में नहीं पांई जाती हैं । 
अतः यह प्रकट है कि प्रस्तुत कथा उक्त दोनों से एक नितात ख्तंत्र कृति है । 
गुजराती लिपि में इस कृति के दो संस्करण सन्‌ श्टछ५ तथा 
श्टूछ८ट ई०' में क्रश; अहमदाबाद तथा बंबई से प्रकाशित हुए थे किंतु 
तब से फिर कोई संस्करण निकला हुआ ज्ञात नहीं है। रचना हिंदी फी है 
और त्रजमाषा मे प्रस्तुत की गई है, किंतु हिंदी मे इसका कोई संस्करण अभी 
तक प्रकाशित नही हुत्रा है | 
किसी समय यह हिंदी की एक सर्वाधिक लोकप्रिय रचना रही है, क्योकि 
इसकी जितनी अधिक प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं, तुलसीदास के 'रामचरित मानस” 
तथा बिहारी लाल की 'सतसई” के अतिरिक्त कदाचित्‌ ही किसी रचना की 
होगी | वे बहुधा सुंदर चित्रों से मडित भी की गई हैं, इसलिए यह इस देश के 
ही नहीं विदेशों के सम्रहालयो में भी पहुँच गई है। इस प्रकार की एक 
चित्रित प्रति बोस्टन के म्यूजियम में हैं, जिसके फोटो स्टेड का डपयोग 
“प्रस्तुत संपादन में किया गया है। 
रैचना मे उसकी तिथि कही नहीं दी हुई है। अनुमान से यह काफी 
बाद की रचना समभी जाती रही है क्योकि इसकी पहले प्रतियाँ विक्रमीय 
अठारहवीं शती के अंतिम चरण के पूर्व की नहीं थी; कितु छः सात वर्ष हुए, 
प्रस्तुत लेखक ने माधव शर्मा का किया हुआ इसका एक संशोधित रूपातर 
हूँढ़ निकाला, जिसकी रचना सं० १६०० के आस-पास हुई थी, और जिसकी 
एक मात्र प्रति उसे सं० १७०७ की प्राप्त हुई। यह प्रति प्रयाग के सम्मेलन 
संग्रहालय में है। उसमे माधव शर्मा ने कहा हैं कि यह॑ रचना अकेले 
चतुभज दास की कृति के रूप में विख्यात रही है, कितु चतुर्भुजदास के बाद 
इसमे उन्होने भी अपना कृतित्व सम्मिलित कर दिया है, जिससे रचना 
दोनो कवियो की सम्मिलित कृति मानी जानी चाहिए। यह सौभाग्य कीं 
बात है कि चतुभुंज दास के पाठ की प्रतियाँ उपलब्ध हैं, इसलिए माधव 
शर्मा का कृतित्व निर्धारित हो जाता हैं। जैसा हम आगे देखेंगे, वह रेशम 
के वस्त्र में लगे हुए ठाग के जोड़ से अधिक कुछ नही है, कितु माधव शर्मा 
के इस सशोधित रूपातर ने इतना प्रमाणित कर दिया कि चतुझुज दास की 


$---कल्लू भाई करमचंद का प्रेस, अद्दमदाबाद, १८७७ ई० तथा 
सखारास मालिक सेठ, वारकोट मारक्रेट, बम्बई, १६७८ ई० । 
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रचना कम से कम सोलहवीं श॒ती विक्रमी के मध्य की कृति तो रही ही 
होगी । ब्रजमाषा की इससे पूर्व की कृतियाँ उँगलियो पर ही गिनी जा सकती 
हैं, इसलिए इस रचना का महत्त्व प्रकथ है । 

इस प्रसंग में एक अन्य बात भी ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि यह 
र्वना मारू देश के एक कवि की है, जिससे प्रमाणित होता है कि विक्रमीय 
सोलहबी शती में राजस्थान के पश्चिमी माग में भी व्रजमाषा को एक साहि- 
त्यिक माध्यम के रूप में मान्यता प्राप्त थी। स्वमावतः रचना में राजस्थानी 
के तत्व मिल जाते हैं, जिनमें से अधिकतर इस कारण भी आए हुए हो 
सकते हैं कि रचना की प्रतिलिपियाँ राजस्थान की ही मिली हैं; कितु बज- 
भाषा का व्यापक रूप रचना भर में सुरक्षित है । 


प्रबंध विधान की दृष्टि से मी यह रचना उल्लेखनीय है : इसमें कथा फो 

प्रस्तुत करने का ढंग शुद्ध रूप से मारतीय है और वह वैसा ही है जैसा प्रायः 

भारतीय कथा रचनाओ में मिलता है; कथा चल रही है, इसमें वक्ता ने 

कहीं किसी अन्य कथा का उदाहरण के रूप में उल्लेख कर दिया; शता ने, 
'पूछा कि वह कथा क्‍या थी और तब वह उदाहरण वाली साक्षी कथा'८ठुना 

दी गई। यह कथा शैलीं बाद में हिंदी मे लुत हो गई, ओर कदाचित्‌ इस 

शैली की हिंदी में सबसे अधिक सपन्न रचना यही है। इस कथा शैली का 
एक उपयोगी परिणाम यह है कि रचना में उस समय की कुछ अन्य कथाएँ, भी 
मिल जाती हैं, जो अब विस्मृत-सी हो गई हैं। प्रक्लेपकारों ने तो रचना को 

इस दृष्टि से अधिक से अधिक संपन्न बनाने मे कोई कसर नहीं उठा रखी है 

आर उन्होंने यहाँ तक किया है कि अपने पूर्ववर्ती कवियो की कुछ पूरी की 

पूरी रचनाओ को उनकी भूमिकादि का अंश निकाल कर लगभग ज्यो का 
्थौं इसमें साक्षी कथाओ के रूप में जोड़ दिया है। इस प्रकार का एक 

उत्तम उदाहरण साधन कृत 'मैनासत” है जो च० १ प्रति में निर्धारित पाठ 

के छुद्र ४२७ के बाद दे दिया गया है और परिशिष्ट मे [| ४२७ अर ] के रूप 

मे देखा जा मकता है। यद्रपि यह सही है कि प्रक्षेपकार ने 'मेनासत केंः 
किसी प्रामाशिक रूप को प्राप्त करने का यत्ञ नहीं किया ओर उसे जो भी 

रूप राजस्थान में सुगमता से मिल सका; उसे ही उसने थोडे से परिब्तन- 

संशोधन के इसमे दे डाला, कितु रचना का एक ऐसा रूप हमें इस प्रकार 
उपलब्ध हो गया जिसकी कोई स्वतंत्र प्रति अब प्राप्य नहीं है। पत्तेपकारो ने 
इसी प्रकार और भी कथाएँ इसमें यथास्थान रख दी हैं और उनका अ्रध्य- 


यन करना ओर उक्त कथाओं के पाठ-निर्धारण में उनकी सहायता लेना 
उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 8 
इसी प्रकार रचना एक और दृष्टि से भी उल्लेखनीय है ; रचयिता ने' 
रचना के अंत में इसे “काम-प्रबंध-प्रकाश” कहा है। यह उस प्रकार की 
विशुद्ध प्रेमकथा नही है जैसी 'छिंताई वार्ता” तथा अन्य हिंदी की अ्रनेक सूफी 
ओर असूफी प्रेमकथाएँ है। इस परंपरा में अवश्य ही और भी रचनाएँ 
हिंदी में प्रम्तुत की गई होगी, किंतु श्रब॒ वे कदाचित अप्राप्य हो गईं हैं । 
जिस युग में यह कथा रची गई, “काम? कोई घृणित वस्तु नहीं थी। प्रेम का' 
वह एक अनिवाय अंग माना जाता था, इसी कारण हिंदी की अधिकतर 
सुफी और असूफी प्रेम कथाओ में संभोग-#ंगार के चित्र काफी पूर्ण ओर 
उमड़े हुए हैं, और भक्ति साहित्य भी उससे उल्लेखनीय मात्रा में प्रमावितः 
हुआ है | ऐसा ज्ञात होता है कि काम स्वस्थ जीवन का एक उपयोगी अंग 
माना जाता था, ओर उसकी चर्चा ज्ञान वैराग्य के ज्षेत्रो को छोडकर गर्हित' 
तो किसी भी अंश मे नहीं मानी जाती थी। इस रचना में तो कवि ने 
नायक को प्रद्यम्म और काम का अवतार बता कर देवाश तक कहा है | 
शुहेंदी के भक्तियुग ने ऐसी कथाओ फो कफिस प्रकार बदला होगा, यह 
हिंदी साहित्य के इतिहास की एक शोधोपयोगी समस्या है। माधव शर्मा ने 
इसमे जो संशोधन रचना के उत्तराधे को बदलकर किया है, उससे प्रकट है 
कि उसकी प्रेरणा उन्हें तत्कालीन कृष्ण भक्ति अन्दोलन से प्रात्त' हुई होगी +* 


चतुभुज दास की रचना में गंधघव विवाह कर लेने के अनंतर नायक ओर 
नायिका से जब यह कहा जाता है कि राजा उनका वध कराना चाहता है, 


ओर उन्हे देश छोड़कर भाग जाना चाहिए, वे अपनी स्वल्प शक्ति के साथ 
ही राजकीय कोप का सामना करने का निश्चय करते हैं, ओर उनके इस 
साहसपूर्ण कार्य मे उन्हें दैवी सहायता मी प्राप्त होती है। न केवल उन्हें 
शिव-दुर्गा की सुरक्षा मिल जाती हैं, श्री हरि भी भारंड को भेजकर उनकी 
सहायता करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे राजकोप को व्यथ फरने मे पूरा 
रूप से कृतकाय होते हैं। माधव शर्मा के संशोधन के अनुसार इस सुचना 
की पाकर वे भाग निकलने को प्रस्तुत होते हैं और नायक भाग निकलने मे. 
सफल भी होता है, भले ही उसे नायिका को वहीं छोड देना पड़ता है। 
इसके बाद वह मधुपुरी ( मथुरा ) जाकर केशव देव जी की जुहार करता 
है और वृन्दावन में कृष्ण लीला के स्थानों में विचरण करता रहता है | 
इससे श्रीहरि उस पर कृपालु हो जाते हैं ओर उसे अपने देश को लौट जाने 


( १४ ) 


के लिए प्रेरित करते हैं, जहोँं वह अनाग्रास ही राजा के मारे ज़ासे के बाद 
सिंहासन के रिक्त होने पर एक नियुक्त घढ़ी पर नगर में प्रवेश करने के कारण 
राजा बना दिया जाता है, और अपनी परित्यक्ता प्रेबसी से मित्र जाता है। 

किंतु भक्ति ऋदोलन इस प्रकार की रचनाओ का प्रचलन समाप्त नहीं 
कर सका, यह साहित्य के इतिहास की एक श्रन्य उल्लेखनीय घटना हे ः 
भक्ति आदोलन के सबसे अधिक विकास के काल में ही इस रचना 
की और आनंद कवि की कोक-मंजरी फौ इतनी अधिक प्रतिलिपियों हुई 
जितनी उस युग में कम ही रचनाओ की हुई होगी । भक्ति शुग में भले ही 
इस परंपरा की नवीन रचनाओ के स्िये अनुकूल वातावरण न्ञ रहा हो किंतु 
इस प्रकार की रचनाओ के प्रचार में कोई कमी न आईं, ओर असंभव नहीं 
फि सामंतो की विलास प्रियता के प्रभाव से भक्ति धारा शंगार और रीति 
धारा भें उतनी परिणत न हुई हो जितनी काम आर श्रृंगार की इस धारा 
के कारण जो कि भक्ति युग में भी श्रीष्म से क्षीण हुई सरिता के रूप 


प्रवाहित होती रही थी । 
फलत; अनेक दृश्टियों से रचना विशिष्ट महत्व फी हैं ओर आशा की जानी 


चाहिए कि इस विस्मृत प्राय रचना का हिंदी में अध्ययन होगा। झका 
सपादन एक बहुत उलभन की वस्तु थी। बारह वर्ष पहले यह काय मैने 
प्रारंभ किया था; किंतु यह विलंब अधिकतर उस उलकल को सुल+छने में 
समर्थ प्रतियो के तत्काल प्राप्त न होने के कारण हुआ । 
इस कार्य में प्रतियोँ देकर जिन महानुमावो ने भी मेरी सहायता की हैं, 

उनका मैं हृदय से कतज्ञ हूँ। देखने के लिये प्रतियों मुझे अनेक सजनो ने 
दीं, और इतनी बहुतायत से वे प्राप्त हुई कि उन सब का उपयोग संभव तन 
था और न आवश्यक प्रसाशित हुआ । जिन संस्थाओं आर सज्ञनों से प्राप्त 
प्रतियो का मै इस संस्करण में उपयोग कर सका हूँ, वे हैं--डॉ० कस्तूरचंद 
क्ासलीवाल, जयपुर; भाडारकर ओरियंग्ल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना; डॉ 
रामचंद्र राय तथा मुनि कातिसागर उदयपुर, नागरीप्रचारिणी सभा; 
वाराणसी; और श्री अगरचंद नाहठा, बीकानेर । उनका में विशेष रूप से 
आमारी हैँ। नागरीप्रचारिणी सभा; वाराणसी को भी मै धन्यवाद देता हूँ कि' 
उसने हिंदी की इस अनेक इृष्टियों से अत्यंत मूल्यवान किंतु अ्रप्रकाशित 
खाकर रचना को प्रकाशित करने का प्रबंध किया । 


क़्कएा, 
कक । माताप्रसाद गुप्त 


रचयिता और रचना काल 


चतुभ्ंज दास की रचना के निर्धारित पाठ में केवल निम्नलिखित उल्लेख 
उसके रचयिता के विषय का आता है-- 


काम पबध पकास फुनि मधुमालती विलास। 
प्रदुसन की लीला इह कहत चन्रभुजदास ॥६४७॥ 


यह चत्रभुज ( चतुभुंज ) दास कौन थे, यह उक्त उल्लेख से नहीं ज्ञात 
होता है। रचना की एक प्रति को छोड़ कर शेष मे निम्नलिखित दोहा भी 
मिला है, जो रचयिता के जाति-कुल का उल्लेख करता हे-- 


कायथ नेगम कुल अहै नाथा सुत भए राम । 
तनय चतुभुंज दास के कथा प्रकासी तांम ॥ (६४६ अ) 


लेखक के कायस्थ होने का समथन एक माधव शर्मा ने भी किया है। 
साथ ही उन्होने यह भी लिखा है कि वह मारू देश का निवासी था। इन 
माधव ने शर्मा रचना के ऋइतित्व का जो उल्लेख किया है, वह दशनीय है 
वे कहते हैं-..- 
सधुमाद्तती बात यह गाई । दोय जना मित्षि सोय वणाई । 
येक साथ ब्राह्मग सोईं | दूजो कायथ कुल मे दोई। 
येक नाव माधव बड होईं। मनोहर पुरि जानत सब कोई | 
कायथ नाम चन्रभुज जाकों | मारू देसि भयो ग्रह ताको | 
पहली कायथ द्वी ज बषानी | पाछे माधव उचरी बानी। 
कछुक यामे चरित मुरारी | श्री ब्रिंदाबन को खुखकारी | 


माधों तातें गाहियों यो रस पूरन सोय। 
कोन कास रस स्यो हुतों जानत हैं सब कोय ।। 
काईंथ गाई जानि के रसकनि रस की बात । 
नाम चतुभुंज ही भयों सारू माहि बिष्यात | 


( ४) 


कथा को परिवर्तित करके उसमें पूरक कृतित्व का यश अर्जित करनेवाले 
लेखक ग्रनेक हुए हैं,' कितु रचना का कोई प्रमुख अंश सवथा परिवर्तित कर 
ओर उसके स्थान पर अपने द्वारा रचित अ्रश को रखकर माधव की मॉति 
'संभिलित कृतित्व का दावा करनेवाला लेखक दूसरा नहीं दिखाई पड़ता 
' है, सो भी रेशम के वस्त्र में ठाट का टुकड़ा जोड़कर उसकी नया रूप देने- 
"बला; जैसा हमें उसके झतित्व को देखकर ज्ञात होता है। 
इस रचना से रचना तिथि नहीं दी हुई है, न माधव शर्मा ने ही 
अपने सशोधित रूप में फोई तिथि दी है। कितु माधव शर्मा की एक अन्य 
र्वना 'माधवानल कासकंदला! मे जो उसी प्रति में प्राप्त हुई है जिससे 
'पधुमालती? का उनके द्वारा सशोधित रूप मिला है, उसकी रचना तिथि 
इस प्रकार मिलती है-- 
सबत सोतल्ा ने वरसि जेसलमेर मंकारि। 
फागन मासि शुहावनें करी बात बिसतारि ॥ 


यदि माधव शर्मा का संशोधन इस कृति के आसपास का हो, तो चतुभुज 
दास की रचना अवश्य ही विक्रमीय सोलहवी शत्ती के मध्य की ही । 
किसी अन्य साक्ष्य से कृति की रचना तिथि पर इससे अधिक निश्चयात्मक 
प्रकाश नही पड़ता हे | इतनी पुरानी रचनाएं हिंदी में कम ही मिली हें, 
इसलिए रचना का महत्व प्रकट है। 


प्रतियाँ' 


चतुर्भुनदास की रचना की प्रतियाँ बहुत बहुतायत से मिलती हैं। 
राजस्थान का यह अत्यधिक लोकप्रिय काव्य रहा है। वस्तुतः जितनी 
अधिक प्रतियाँ इस काव्य की राजस्थान और राजुस्थान से बाहर जाकर 
अन्यत्र मिलती हैं, कदाचित्‌ ही राजस्थान के किसी अन्य काव्य की मिलती 
होगी | इन सबकी एक सूची देना भी कठिन काय होगा। कितु ये सत्र 
प्रतियाँ कुछु निश्चित आकार प्रकार की मिलती हैं, जिससे उन्हें मुख्य 
चार वर्गों में रक्खा जा सकता है । 





३ देखिए : भ्स्तुत छोखक लिखित प्राचीन हिंदी साहित्य में पूरक 
कृतित्व” हिंदुस्तानी, जनवरी माचे, १३९३8, ० १०१ ३ । 


( ५ ) 


सबसे छोटे आकार प्रकार का पाठ सबसे कम प्रक्षेपयुक्त भी है। 
इससे इस पाठ की जितनी प्रतियाँ प्राप्त हो सकी, उन सभी का उपयोग 
प्रस्तुत सपादन में किया किया गया है। शेष वर्गों की केवल एक एक प्रति 
का उपयोग प्यास समझा गया है। 


प्र० १४ यह प्रति टोलियो के मदिर, जयपुर की है और वहाँ के डॉ० 
कस्तूर चंद कासलीवाल के द्वारा प्राप्त हुई थी। यह ८७५ छुदो पर समाप्त 
हुई हे। इसकी पुष्पिका निम्नलिखित है--- 


इति श्री मथुमालती कथा सप्रण समापत । सीती फासन बूंदी ७ मगल्ल- 
वार सबत $८२< का दसकत नो नद॒श सेठी का वाय जीन जू हार बच्या षोट 
होइ तो सूध करि दीजो । 

इसका प्रतिलिपिकार यथेष्ट रूप से योग्य नहीं था, इसलिये प्रति में 
मात्रादि के प्रयोग में च्रुटियाँ बहुतायत से मिलती हैं । 


प्र० २: यह प्रति भाडारकर ओओरियंटल रिसर्च इंस्टीव्यूट, पूना की 
है। यह ठीक ठीक उसी पाठ की है जिसकी प्र० १ है, अंतर यह अवश्य 
है कि जिन स्थलों पर प्र० १ में कोई अंश संदिग्ध होने के फारण रिक्त 
स्थान के साथ छोड दिया गया है, वह भी इसमे आ गया है। प्रतिलिपि- 
कार इस प्रति का भी लगभग उसी योग्यता का है जिसका प्र० १ का है | 
प्र० १ से इसका इतना अधिक साहश्य होने के साथ साथ इस कारण कि 
प्र० १ में संदिग्ध अंशो को उतारा नहीं गया है, यह प्रकट है कि प्र० १ का 
पाठ अपने प्रथम आदश के अपेक्षाकृत अधिक निकट है, इसलिये संपादन में 
इसका वही पाठातर दिया है जो प्र० १ से किसी उल्लेखनीय प्रकार से भिन्न 
है। इसकी पुष्पिका में इसके प्रतिलिपिकार का नाम षिमासागर तथा इसका 
लेखनकाल सं० श्टू०८ दिया हुआ हैं । 
प्र० ३ ; यह प्रति १६६१-६२ में उदयपुर के महाराजा भूपाल कालेज के 
«हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉ० रामचंद्र राय के द्वारा वही के एक सज्जन से 
प्राप्त हुई थी । यह किन्ही गुणसागर की लिखी हुई है | यह प्रथम वर्ग की-- 
ओर इस प्रकार चतुर्भुजदास की--समस्त प्राप्त प्रतियोमें सबसे छोटी है ओर 
केवल ७७६ छुंदों पर समाप्त हुई है। इसकी पुष्पिका में लेखन काल नही दिया 
हुआ है, किंत उसी गुण्के में जिसमें यह प्रति है गुणसागर की प्रतिलिपि 
दी हुई 'हंसराज वच्छुराज चठ॒पई” की एक प्रति है, जिसपर सं० १८६१, 
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मिती भादवा वद ११ की तिथि दी हुई है। इसलिये इस प्रति की तिथि 
भी सं० १८६१ के लगभग मानी जा सकती है । 
प्र० ४ ; यह प्रति प्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ मुनि कातिसागर जी से प्राप्त 
हुई थी। इसमे रचना ८५१ छुंदों पर समाप्त हुई है। इसकी पुष्पिका 
निम्नलिखित है--- 
इति श्री मधुमालती री रसिकवार्ता दूत चोपाई श्तोक काव्य पस्ताविक 
सद्दित सपूर्ण । सं० १८६४ वर्ष मिति अ्रषाढ बदि & दिने सोमवासरे की 
बीकानेर मध्ये लिषतां पं- श्रूवर] श्री ५०८ श्री गुराजी श्री वीरमाण जी 
तस्य शिष्य ५० प्र[वर] श्री माद्यामल्‍्ल जी तस्य शिष्य पं० प्र[वर] दौल्ववराम 
शिष्य प॑० अकरचद तस्य शिष्य थि० कमंच॑द पठनाथ इदं वार्ता लिपि कृंता 
साच पदब्चता युभंवतिरस्तुः । 
याद पुस्ुतके दृष्टवा तादसं लिघत मया। 
यदि सुद्मसुछं वा मोदोसो न दीयते ॥ 
दूद्दा मचुमाकती वारता लिषी चूप दित लाय । 
वाचणवात्ना चतुर नर शुद्ध बाचे ज्यों कबिराय | १ ॥ 
दोलतरास सुनिवर लिखी बीकानेर मम्धार । 
संवत्‌ अठारे चोसझे आसाढ मास उदार ॥ 
तिथ जवमी सोमवार वलि सुभ बेला सुषकार । 
वाचणहारे चतुरनर लीजों सुकवि सुधार ॥ 


लेखक पाठकयों च्ञेमं भूयात्‌ | श्री रस्तु:ः कल्याणस्तु । 
प्रथम वर्ग की अन्य तीन प्रतियो का पाठातर संपादित पाठ के साथ 
देने के कारण इस प्रति के पाठातर देने की आवश्यकता नही प्रतीत हुई, 
इसलिये वे नहीं दिये गये हैं । 
द्विं० ११ यह प्रति एक प्राचीन प्रति की फोटोस्टाट प्रति है जो 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराशसी के आयंभाषा पुस्तकालय में है और वही 
से प्राप्त हुईं थी। इसमें रचना ६८५ छुंदो पर समाप्त हुईं है। इसकी पुष्पिका' 
निम्नलिखित है--- 
मधर मास पद चतुर्थमे शुक्ल सप्मी जान। 
लिख्यों ग्रंथ भगवान सुनि बासर आदित जान ॥ 


इति श्री मधूमालती सपूर्ण | शुभमस्तु । 
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यह अनेक चित्रों से विभूषित है। इसकी मूल प्रति संभवतः बोस्टन के 
म्यूजियम में है, जिसके कुछ चित्र समय “रूपम? में प्रकाशित हुए थे ।* 

तृ० १६ यह प्रति मुझे भ्री भ्रगरचंद नाहटा, बीकानेरनिवासी से प्राप्त 
हुई थी | इसमें कुल लगभग १७०० छुंद हैं ओर इसकी पुष्पिका है-- 


लघतं पंडत मोधजी पुत्र नीमसद लषीते । 


च० १६४ यद प्रति भी उपयुक्त मुनि कातिसागर से प्राप्त हुई थी । 
इसका अंतिम अश फटा छुआ है। इसमें रचना २१०४ छुदो में समाप्त 
हुई है। अंतिम पत्र के ऋतविक्षत होने के कारण पृष्पिका इस प्रकार पढी 
जाती है-. 


मारवाड भज् देस मे नगर तितरी वबास। 
नागोर नवला सदर मे मोटा मंदिर विज्ञास ॥२१०५॥ 


तुरग है कहां लो करू बखान। 


के मोती की गिनती नही सो काल पधारत घान ॥२१०६॥ 


“की कथा संपूरण भवतु । मगल्नमस्तु । पोथी जेसी देषि वेसी लीखी 
मम 'मगनि राम श्री गगाराम जी कीहे बास। मारवाड मध्ये गांव तीतरी राक 
र मंधरे बारञ्नी सुबेदार महाराज मत्लार राव जी का कोठरी हल करन * लीषी 
ब्राह्मण गोड सीतल्ला माता का पुजारी मोतीरास ने सं० १८७६  मंगन्नवारे 
पूरी हुईं छ ४ बाचे सुने उनो कू थ्रा्ीर्वाद तथा न्‍य को वाचे*** 


इस प्रति मे भी जहाँ तहाँ चित्र दिए हुए. हैं। इसका पाठ प्राप्त प्रतियो 
में सब से अधिक पतक्तेपपूण है, इस लिए. सपादन में इसका पाठातर नहीं 
दिया गया है, केवल इसके अस्वीकृत छुंदो को परिशिष्ट मे दिया गया है। 

माधव शर्मा की कृति की एक ही प्रति प्राप्त हुई है, यह प्रयागके सम्मेलन; 
सग्राहालय मे है। पॉच छः व पूब जब मैने इसका पाठ उतारा था, इसकी 
कुल छुद सख्या १४६० थी और इसकी पुष्पिका निम्नलिखित था-- 

इति श्री मधुमाक्ततो कथा सपुरण समापत । सबत ३७०७ चेत सुदि ११ 
लिषतं जेराम वांचे सुने बेबे हमारों औरास राम बारंबार॑' ** 


किंतु खेद की बात है कि अ्रब प्रति के अंतिम दो पन्‍ने नही हैं | 
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रचना की कथा 


चतुभुंजदास की रचना की कथा इस प्रकार है; लीलावती देश में 
चंद्रसेन नाम का एक राजा था। तारनसाह उसका बुद्धिमान मंत्री था । 
राजा की चार रानियाँ थी कितु सतान एक ही थी और वह कुमारी मालती 
थी | तारनसाह का एक पुत्र था; जिसे वह “मधु? (मधु? कहा करता था | 
बड़े होने पर मधु” राजकीय सरोवर--रामसरोवर पर जाने लगा, ओर 
मालती भी वहाँ झाने लगी । मालती मधु को देखकर उसे चाहने लगी | 


मधु बहुत रूपवान था, ओर रामसरोवर पर पानी मरने के लिये आनेवाली 
स्त्रियाँ मी उस पर मुग्ध होने लगी | 


अब तारनसाह ने अ्रपने पुरोहित नंद को बुलाकर “मधु! को पढने पर 
बिठा दिया | राजा ने भी मालती को पढाने की सोची और मंत्री से 
सम्मति ली। उसने नंद के यहाँ उसे भी भेज कर पढवाने की सम्मति दी | 
प्रबंध यह किया गया कि परदा बॉधकर मालती उसके पीछे बैठे और जब 
नंद “मधु? फो पढाए, परदे की आड़ से उसे भी पढाए । 


एक दिन शुरु जी अरणय को गए हुए थे । मालती को श्रवसर मिला 
आर उसने परदा हृटाकर मधु को देखा | वह उस पर मुग्ध हो गई और 
उसने अपना स्नेह उस पर प्रकट किया। मधु ने संबंध के वैषम्य को बताते 
हुए मग ओर सिंहिनी के प्रेम की कथा सुनाई, जिसमें तिहिनी पर अनुरक्त 
मग को सिह के प्रहार से अपने प्राण गँवाने पडे थे | इसी प्रसंग में सिंहिनी 
के पूछने पर मग ने धूहड-काग के विरोध की एक कथा सुनाई, जिसमें 
विरोध के कारण कागो ने धोखा देकर धूहडो को भस्मसात्‌ कर दिया था | 
इसमें यह बताया गया है कि जिससे कमी का भी विरोध रहा हो; उसकी बातो 
में आने पर इसी प्रकार का दुःख उठाना पड़ता है। मालती ने उस कथा में 
संशोधन करते हुए. बताया कि सिंहिनी का प्रेम सञ्या था और जब सिह ने 
उस मृग पर प्रहार करना चाहा था, वह उछल कर उसकी सीगो पर जा ' 
पड़ी थी और अपने प्राण देकर उसमे अपने अनुराग को प्रमाशित किया था, 
मृग को अपने प्राण इसके बाद गेंवाने पडे थे । 


उचर में मालती ने उसे दृपति कुँवर कर्ण और पदुमावती की कथा 
सुनाई । दपति कुंवर ने मन में ठान रक्खा था कि वह उसीकज्ञी से प्रेम 
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करता जो स्वयं उससे प्रेम करने के लिये आगे बढती, और अपने इस हठ 
की पूर्ति के लिये उसने एक एक करके साठ विवाह किए. किंतु एक भी स्त्री 
ऐसी न निकली जो प्रथम मिलन के दिन स्वतः प्रणयानुरोध करती, इसलिये 
उसने उन सबको छोड रग्सा था। उसके रूप-गुण की प्रशसा जब सोरठ 
की राजकन्या पद्मावती ने सुनी, वह उस पर अनुरक्त हो गई, ओर बहुत 
समझाने पर भी उसने अपना हठ न छोडा । विवाह हुआ, ओर प्रथम 
मिलन के दिन पद्मावती को भी उसी परीक्षा का सामना करना पड़ा जिसका 
पूर्ववर्ती साठ ने किया था। उसकी सखी चैनरेला ने जब यह देखा) उसने 
छिपकर एक गुलांबमरी पिचकारी मारी, जिससे पद्मावती चौक कर 
हृपति कुंवर के गले से लिपट गई । इसे उसने उसका प्रशयानुरोध समका 
आर तदनतर दोनो जी मर कर मिले। मालती ने कहा कि मधु ने भी 
नरपति कुँवर जैसा हठ ठान रक्खा था। पुरुष को तो स्त्री के सकेत पर स्वतः 
आगे बढना चाहिए कितु वह उसके आग्रह पर मी उसके अनुरोध नहीं 
स्वीकार कर रहा था। मधु ने पुनः संबंध के वैषम्ध का उल्लेख किया । 
मालती का आग्रह बना रहा, यह देख कर मधु ने नंद पुरोहित के यहाँ का 
पढना छोड दिया । 


मधु अब गुलेल लेकर विनोदा्थ रामसरोवर जाने लगा | किंतु वहाँ 
नगर की ख्तियाँ पानी भरने के बहाने आने लगी | मालती को भी उसके 
वहाँ जाने का समाचार मिला, और वह भी वहाँ आने लगी। उसे अब 
विश्वास हो गया था कि मु को सबंव के लिये तैयार करना अकेले उसके 
बस की बात नहीं थी, अतः उसने अपनी एक चतुर सखी जैतमाल की 
सहायता इस विषय में चाही । वह मधु के पास पहुँची ओर मधुकर को 
व्यंग्य सुनाने के बहासे मजु को उसकी निष्ठुरता पर व्यग्य करने लगी, ओर 
इसी प्रसग में उसने उसे स्मरण कराया कि वे पूर्वभव में मशुकर और मालती 
थे, तथा वह स्वयं सेवती थी: माठती जब हिमपात से नष्ट होकर ग्रोर तदनंतर 
वन से आग लगने से फुलस गई थी; मघुकर उसे छोडकर चला गया था; 
सेवती की सेवा-शभ्रूषा से जब वह पुनः स्वस्थ हुई, तो मधुकर के विरह में 
उसने प्राण दे दिए । वें दोनो मधु और मालती के रूप में अवतरित हुए. थे, 
और उन्हे अपने प्रेम को पुनः निमाना चाहिए था । मु को अपने पूव भव 
का स्मरण हो आया; किंतु उसने सबध-वैषम्ब का उल्लेख करते हुएए उसके 
अनुरोध को मी स्वीकार नहीं किया । यह देखकर उसने मालती की बुलवा 
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भेजा, जो षोडस अंगार किए हुए वहाँ श्राई, ओर साथ ही उसने मोहन 
ओर वशीकरण के मंत्रो का प्रयोग किया, जिससे मधु उसके वश में हो गया 


शझ्ौर उसने दोनो का गेठ-बंधन करा दिया | 


रामसरोवर के पास की वाटिका में नवदम्पति जेतमाल के साथ रहने 
लगे | राजा को उस वाटिका के माली से यह सूचना मिला। उसने 
मालती की माता कनकमाल से अ्रपना यह निश्चय बताया कि यह दोनो 
का वध करावेगा । कूनकमाल ने राजा के पीठ फेरते ही यह सूचना उन 
दोनो के पास भेज दी। मालती ने सुक्ताव दिया कि वे दोनो वहाँ से 
भाग निकलते, किंतु मधु ने यह न खीकार किया ओर फहा कि उसने 
गुलेल से आत्मरक्षा करने का निश्चय किया था। इस प्रसंग में उसने मलयंद- 
सुत की कथा सुनाई, जिसने मंत्री-कन्या रूपरेखा के साथ एक कुज में विहार 
करते हुए. एक सिह के श्राक्रमणु को अपने वाणों से व्यर्थ कर दिया था; 
उसने कहा कि साहस से इस प्रकार अधिक से अधिक दुर्गम काय भी 
सुगम हो जाते हैं। मालती ने जब यह समझ लिया किमधु स्थान 
छोडकर कहीं न जाने वाला था और उसे राजा की सेनाओ का सम्भना 
करना ही था, उसने श्रीहरि, सूय ओर शंकर से प्रांथना की। शंकर ने 
उसे आश्वासन दिया कि वे मधु की रक्षा करेंगे । 


राजा ने पदातिकों को मधु के वध के लिए भेजा। मधु ने अपनी 
गुलेल से मार-मारकर उन्हें मगा दिया। दूसरी बार राजा ने एक सहल 
सवारों को भेजा | उन्होने बनिया? 'बनिया? कहकर मधु को ललकारा | 
मधु ने उनकी भी वही गति कर डाली जो उसने पदातिको की की थी। 
जैतमाल ने देखा कि मधु को अब और बडी सेना का सामना करना था, 
इसलिए उसने मघधु-मालती से अपने श्रमर-मालती-कुल का विस्तार 
करने कौ राय दी । यह बात मधुन्मालती ने मान ली। फलतः वहाँ 
पर जो भाडियों थी वे मालती की हो गईं और उनकी सुगंधि से मधुकर कुल 
वहाँ उमड़ पडा | इस बार राजा ने पॉच हजार की सेना भेजी | अमर- 
कुल उससे ऐसा चिपक गया कि उससे भागते ही बना। अ्रब राजा ने 
स्वतः युद्धक्षेत्र में जाने का निश्चय किया। उसने अपनी अश्व और गज- 
सेना को चमडे से मढ़कर अपने साथ लियां। इस बार मधुकर कुछ 
अनिष्ट न कर पाए. | मालती का धीरज जाता रहा। जैतमाल ने इस 
समय उसे बताया कि मधु काम एवं प्रद्युम्न का अवतार है, वह केशव 


हल 
कत 
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का स्मरण करे, तो वे प्रदयुम्न की रक्षा का उपाय अवश्य करेंगे। मालती 
ने ऐसा ही किया और केशव ने उसके रक्षार्थ दो भारंड पक्षियों की 
भेज दिया, जो बडे ही विशालकाय थे। शिव-दुर्गा ने भी एक सिंह मेज 
दिया था। इनके सम्मिलित प्रहार से राजा की यह चम-सन्नाह मंडित 
सेना भी भाग निकली । 


राजा ने अब अपने मंत्रियो को परामश के लिए, बुलाया | उन्होने 
उसे अपने प्रमुख मत्री तारनसाह को बुलाकर इस उपद्रव को शान्त कराने 
के लिए राय दी | राजा ने तारनसाह को बुलाया। तारन को दुर्गा का 
वर प्राप्त था, उसने दुर्गा के सिंह को शान्त कर दिया और गरुड़ की दुह्माई 
देकर मारंड पक्षियों को भी रोका। तारण की प्रार्थना सुनकर ढुर्गा ने 
प्रकट होकर राजा को उसकी भूल बताई कि उसे मधु को बनिया मात्र नहीं 
समझना चाहिए. था, मधु देवाश था, मनुष्य नहीं था। राजा ने अपनी 
भूल पर क्षमायाचना की और तदनंतर मालती तथा जैतमाल का मधु के 


साथ विवाह कर उसे अपना राज-पाठ सौप दिया और स्वयं बह गोकुलवास 
के लिए चला गया | 


माधव शर्मा कृत संशोधन 

मधु और मालती के विवाह तक माधव शर्मा कथा को लगभग ज्यो 
का त्यो रहने देते हैं, कितु तदनतर जब राजा अपनी रानी कनकमाल से 
उनके वध का निश्चय प्रकट करता है, और कनकमाल इसकी सूचना 
उन दोनों के पास भेज देती है, माधव शर्मा कथा का ढाँचा एकदम 
बदल देते हैं। उनके अनुसार कनकमाल का सदेश पाकर दोनो भाग 
निकलने के लिये तैयार होते हैं कितु जैसे ही दृपदल उन्हें मारने के लिये 
आ पहुँचता है, मधु तो घोडे पर चढकर ब्रज की दिशा में भाग 
निकलता है, जब कि मालती द्रप-दल के द्वारा पकड कर राजा के 
पास लाईं जाती है। राजा जब मधु के भाग निकलने की सूचना पाता है, 
सह उसके पिता तारनसाह को मारने की आज्ञा देता है। महाजन उसे 
सममाते हैं कि पुत्र के अपराध के लिये पिता को दंडित न करना चाहिए । 
इस पर राजा उसे छोड देता है। 

रानी और राजा ने अब निश्चय करते हैं कि मालती का विवाह यथा- 
शीघ्र किसी से कर देना चाहिए। वे वर के विषय में मालती की 
भी इच्छा जानना चाहते हैं। मालती अ्रपना निश्चय प्रकट करती है कि वह 
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मधु के अतिरिक्त किसी को वरण न करेगी। रानी समझाती है कि मधु 
वरशिक है, किसी राजकुमार को उसे वरण करना चाहिए; किंतु मालती 
अपने निश्चय पर अठल रहती है। और लोग भी उसे समझाते हैं, किंतु कोई 
प्रभाव नही पडता है | जैतमाल उन्हें बताती है कि मधु और मालती गंधव 
आर गंधर्वी के अ्रवतार हैं, ओर मालती के निश्चय को वे अल भाने। 
वे जाकर राजा से यह सब बताते हैं। यह सुनकर राजा उसे विष देने का 
निश्रय करता है | रानी कहती है कि कन्या को मारना श्रच्छा न होगा, उसे 
कही महल में छिपाकर ही रक्‍्खा जाए | 

मधु इस बीच वहाँ से चलकर कुछ दिनो में मधुपुरी आ गया | मालती 
के विरह में वह बहुत दु/खित था। उसने विश्वात घाद पर स्नान कर 
केशव देव को जुहार किया | होली का उत्सव वहाँ उसने देखा । साधुओं 
के दर्शन दिए, कीत॑न सुना। तदनंतर वसंत की ऋतु आई ओर उसने 
बूंदावन फो भी देखा। क्ृष्ण-लीला के स्थानों को देखकर वह सुखी 
हुआ । बह दशम स्कंघ भागवत की कथा खुनता । उसमें जब उसने राधा 
तथा कृष्ण के प्रेंम की बार्चा सुनी, वह मालती का स्मरण करने लगा ,ओऔर 
मालती मी एक लता के पास पहुँची | रात हो गईं थी, ओए वह वही रह 
गया | वह उसकी डालो से अंक मर कर मिला और बहुत सुखी हुआ | 


इस प्रकार जब उसे वहाँ रहते एक मास हो गए, तो उसने हरि की 
बाणी सुनी कि वह अपने देश को लौट जाए। फिर वह बृदानन से 
अत्यंत दुःखपूर्वंक चल पडा । गोवर्धन ऋया, जहाँ उसने सात रात नित्रास 
किया | तदनतर वहाँ से उसने अपने देश फी ओर प्रस्थान किया । मार्ग 
मे जब वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे शवन कर रहा था, गरुड़ ने अपने 
पुत्नी को, जो उस वृक्ष पर बसेरा लेते थे, बताया कि लीलावती देश के 
संद्रसेन और कर्णद्रप के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चंदसेन मारा गया, 
उसकी तीन रानियाँ उसके शव के साथ सती हो गई, केवल कनकमाल 
नही हुई, अब दीपावली के दिन आधी रात के व्यतीत होने पर झूत राजद 
के सेवक नगर के द्वारो पर बैठने को थे और जो भी सर्वप्रथम नगर में प्रवेश 
करता, उसे मगर के लोग राजतिलक कर देते। यह सब जब मधुने 
सुना, वह दुःखित हुआ्ल। उसे मालती की चिता हुई कि वह जीवित 
थी अथवा नहीं। वह चल पडा और उपयुक्त समय पर लीलावती पहुँच 
गया । लोगो ने बिना उसको जाने हुए उसका तिलक कर दिया | 
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मालती ने जब मधु को देखा, उसे विश्वास हो गया कि यह उसका 
प्रेमी मधु ही था। जेतमाल से इसका निश्चय करने को उसने कहा। जैत 
उस महल में गई जहाँ मधु शयन कर रहा था। इसी समय वहाँ एक 
सर्प आ पहुँचा । जैत ने यंत्र के द्वारा उसे वश में करके मार डाला | 
प्रसुत मधु के मुख पर का कपडा हटाकर जब जैत ने उसे देखा, उसे 
विश्वास हो गया कि वह मधु ही था। मधु जागने पर जैत से मिला । 
जैत ने उससे मालती के विरह-दुःख का निवेदन किया। मधु ने मी अपनी 
ब्रज-यात्रा का हाल सुनाया। तदनतर जैत ने आकर मालती से बताया 
कि वह मधु ही था, ओर फिर दपति मिले। तारनसाह को जज्न यह ज्ञात 
हुआ कि जिसको तिलक दिया गया था वह उसका पुत्र मधु था; वह भी 
उससे मिला | फनकमाल ने जत्र यह सुना, वह भी हृषित हुईं। उसने 
मधु और मालती फा विधिवत्‌ व्याह कराया। इसके अनतर राजदंपति 
सुखपूवक रहने लगे | 

अब मधु ने चद्रसेन के मारनेवाले कर्ण को मारने का निश्चय किया । 
उसने कर्ण पर चढाई कर दी और उसे परास्त करके मार डाला। 
कनकमाल ने जब यह सुना, उसे बडी प्रसन्नता हुईं। उसने मधु की बढुतेरी 
बलेयॉ ली । 

मधु और मालती के दो पुत्र हुए : प्राशनाथ और प्राशपति | सौ वर्षो 
तक के उनके सुखभोग के अनतर स्वर्ग से एक दिव्य विमान आया और 
वह मधु तथा मालती को स्वर्ग ले गया, जहाँ वे पहले मोग कर चुके थे । 

दोनों कथाओ में एक शअतर यह है कि चतुथुजदास का नायफ बीर 
और साहसी है : संकट आने पर डठकर उसका सामना करता है और 
उसके इस साहस के साथ उसकी विवाहिता मालती तथा उसकी सहेली 
जैत भी साहस दिखाती हैं, माधव शर्मा का नायक मगोडा ह ; सास का 
सदेश पाते ही वह भाग निकचता है, यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी 
को भी छोडकर मागने में कोई सकोच नहीं करता है। दूसरा अंतर यह 
है कि चतुरमृजदास की कथा में राजा पराजित होकर अपनी कन्या का विवाह 
नायक के साथ कर देता है और उसे श्रपना राजपाट दे डालता है, जब 
कि माधव शर्मा की कथा में वह एक अन्य शत्रु के साथ हुए इृदयुद्ध में 
मारा जाता है और नायक को उसका राज्य केवल हरि-प्रेरशा से मिलता 
है जिसके अनतर नायिका की माता उसका वियाह नायक के साथ कर देती 
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है। तीसरा अंतर यह है कि माधव की कृति मे नायक अपने श्वसुर के शत्रु 
को युद्ध में मारकर श्वसुर के वध का पतिशोष लेता है। चौथा अंतर 
यह है कि उसमे नायक नाश्रिका के सौं वर्षों तक राज्य कर लेने के अनंतर 
एक दिव्य विमान आता है जो दोनो को स्वर्ग ले जाता है। पॉचवॉँ अंतर 
यह है कि चतुभुंजदास का नायक काम और प्रदूयुम्न का अवतार है जब कि 
माघव शर्मा का नायक एक गधव मात्र है| 

ऐसा ज्ञात होता है कि हरि-कृपा से सब कुछ संपन्‍न कराने की घुन 
में ही माधव शर्मा ने कथा मे यह सब संशोधन कर डाला। चतुसुंज दास 
की कथा अधिक युक्तियुक्त भी थी; अधिक पुरुषोचित तो थी ही, उसमे 
मधुकर मालती कुल के विस्तार द्वारा राजा की सेना को भगाने का जो 
प्रसग आया है, वह उनके पूर्वभव से सबद्ध है; जिसका उल्लेख माधव 
शर्मा की मी कथा में नायक नायिका का गेंठबधन कराने के पूव जैत ने 
किया है। इसलिये किसी भी दृष्टि से माधव शर्मा का सशोधन कलापूर्श 
नही कहा जा सकता है, सुरुचिपूर्ण भी नहीं। इससे माधव शर्मा को 
लाभ इतना अवश्य हुआ कि वे मूल रचथिता के साथ रचना में भागीदार 
बन गए. | 


पाठ-संबंध ओर संपादन-सिद्धांत 
मधुमालती' की प्रतियों में कुछ निश्चित प्रत्ेप ऐसे हैं जो सभी प्रतियों 
में मिलते हैं, यथा-- 
निर्धारित ६३३ है; 
भवतब्य भपल्येव नालकिकरेल फल्लास्बुबत्‌ । 
गमवेश्वगपत्येव. रजपुक्त. कपित्थवत्‌ ॥ 
ओर निर्धारित ६३४ है: 


नालक्रेल फर सनीरजह गज कवित्थ फल्न खाह। 
वह फल कत होय जल भरे वह फल कल कित जाइ ॥ 


ये क्रमशः मूल तथा माषातर के छुंद हैं। रचना में जहाँ भी संस्कृत के 
श्लोक आए. हैं, उनके भाषातर के छुंद भी आते हैं, ओर तुरंत बाद में आते 
हैं। यहाँ भी मूलतः दोनो साथ साथ आए होगे, किंतु इस समय रचना की 
जितनी भी प्रतियों प्राप्त हैं, सबमे इनके बीच ११४ छुंद अन्य हैं। ( कुछ 


(१५ ) 


प्रतियो में और भी अधिक हैं ) जिनके न रहने से प्रसंग को कोई क्षति नहीं 
पहुँचती है, बल्कि जिनके रहने से ऊपर उद्धृत दोनो छुँदो की सगति को 
व्याघात पहुँचता है | इसलिये यह मलीमॉति प्रकट है कि ये ११४ छुंद बाद 
में रखे गए, हैं और मूल रचयिता द्वारा नहीं रखे गए हैं | 


इसी प्रकार निर्धारित ६३४ तथा ६३५ के बीच अड़तीस छुंदो का ( कुछ 
प्रतियों में और अधिक छुंदो का ) एक शीषक “प्रस्ताव श्री रामचंद्र जी 
को? आता है। यह प्रस्ताव कथा का कोई अ्रंश नहीं है, ओर किसके पूछने पर 
आर किस उद्देश्य से लाया गया है, यह कुछ स्पष्ट नही है। रचना में जहाँ कहीं 
इस प्रकार की साक्षी कथाएँ आती हैं, उनके संबंध में पहले कोई वक्ता कहता 
है कि यथा अमुक प्रसंग मे हुआ था, इस पर सुननेवाला व्यक्ति पूछ॒ता है 
कि उस प्रसंग फो वह उसे सुनाए, और तब वक्ता प्रसंग को प्रस्तुत करता है । 
यह प्रस्ताव अथवा प्रसंग इसका स्पष्ट ओर एकमात्र अपवाद हैं। इस 
प्रस्ताव के रहने पर छुंद ६१४ और ६३५ की सगति में व्याघात पहुँचता है 
ओर न रहने पर दोनो की पारस्परिक संगति स्पष्ट हो जाती है। ऐसी दशा 
में यह प्रस्ताव भी प्रक्षित प्रमाणित होता है। यह प्रस्ताव रचना की समस्त 
प्राप्त प्रतियो में है । 


इन दो प्रक्षेपो से प्रकट है कि रचना की जितनी भी प्रतियोँ इस समय 
प्राप्त हैं सब परस्पर सकी संबंध से संबंधित हैं। इसलिये रचना का संपादन 
एक बहुत ही उलभमन की वस्तु बन जाती है, और इस बात की निश्चित 
ग्राशंका हो जाती है कि जो अंश समस्त प्राप्त प्रतियो में समान रूप से 
मिलते हैं, कहीं उनमे भी कुछ प्रक्षित न हो। भविष्य मे यदि कोई ऐसी 
प्रतियाँ मिले जिसे ऊपर उल्लिखित प्रकार के प्रक्षेप न हो, तब कुछ अधिक 
निश्चयात्मकता के साथ रचना का पाठ निर्धारित हो सकता है| 


इस प्रसंग में माधव शर्मा वाला पाठ भी विचारणीय है। उससे निर्धा- 
द्वित पाठ के छुंद ४८० तक का ही अंश चतुसुज दास की रचना के अनुसार 
है, शेष सवंथा परिवर्तित है, और ऊपर उल्लिखित दोनो प्रक्षेप इसी परवर्ती 
अंश में आते हैं इसलिये यह निश्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता है कि उसमें 
जितना अंश चतुओआु ज दास की रचना से संकलित हैं, वह रचना की फिसी 
सर्वथा स्वतंत्र शाखा के पाठ पर आधारित है। एक बात और इस संबंध 
में ज्ञातव्य है; माधव शर्मा ने जब निर्धारित छुंद ४८० के बाद के अंश को 


५ ६६ ) 


अपनी रुचि के अनुसार संथा बदल डाला तो रचना के प्रारंभ से उस छुद 
तक के श्रश को भी अ्रपनी रुचि के अनुसार परिष्कृत कर सकते थे । फलत$ 
निर्धारित ४८० छुंदो के स्थान पर जो अंश उसमे केवल ३०४ छुदी मे समाप्त 
हुआ है, उसके १७६ या अधिक छुंद, जो चठुमुज दास वाले पाठ की 
प्रतियों में प्रायः समान रूप से आते हैं और माधव शर्मा के पाठ की प्रति मे 
नहीं मिलते हैं, प्रामाणिक हैं अथवा प्रत्षित, यह अनिर्णीत बना रह जाता 
है-अथवा कम से कम उनकी प्रामाशिकता के संबंध में कोई निर्णय माधव 
शर्मा के पाठ की प्रति की सहायता से नही किया जा सकता है। यहाँ इतना 
आर बताया जा सकता है कि ये १७६ अथवा अधिक छुद प्रायः संगत हैं । 


पुनः प्रथम वगे की समस्य प्रतियों में निर्धारित छुद ३०६ तथा ३२० के 
बीच के समस्त छुंद छूटे हुए हैं। इन छुदो के न रहने से मछु और जैतमाल 
का एक उत्कृष्ट संवाद च्रुठित हो जाता है ओर ३०६ तथा ३२० की पारस्प- 
रिक संगति नही रह जाती है। इसी प्रकार की किठु कुछ छोटी भूले और 
ओर भी हैं जो प्र० १, २, ३ तथा ४ में समान रूप से मिलती हैं। इसलिये 
थे चारो निश्चित रूप से परस्पर संकीर्ण सबंध से संबंधित हैं ओर एक सकी 
शाखा का ही निर्माण करती हैं । 

प्रथम वर्ग से आगे बढने पर ऐसे अनेक प्रद्तित छुद मिलते हैं, जो 
प्रथम वर्ग की समस्त प्रतियों मे नही पाए जाते हैं, फिर भी 4० १, तृ० १, 
तथा च० ९ में पाए जाते हैं, इसी प्रकार द्वि० १ के अधिकतर अतिरिक्त 
छुंद तृ० १ में ओर तृ० १ के अधिकतर अतिरिक्त छुंद च० १९ में पाए जाते 
हैं। ये अतिरिक्त छंद प्रत्षिप्त हैं। इन छुंदो के प्रश्षित होने का कारण यही 
नहीं है कि ये अन्य प्रतियों में नही मिलते हैं, वरन यह भी है कि इनके 
कारण पूर्ववर्ती ओर परवर्ती छुंदो की पारस्परिक संगति में प्रायः व्याघात 
पहुँचता है, ओर जहा नही भी पहुँचता है, इनके रहने से प्रसंग मे किसी 
प्रकार सौदर्य नही आता है। अ्रतः इन छूंदों में से उनको छोड़कर जिनके 
निकल जाने पर प्रसंग को स्पष्ट व्याघात पहुँचता है, शेष समस्त को प्रद्चिति- 
मानना पड़ता है। 


इन परिस्थितियों में कुछ परिणाम सुगमता से निकाले जा सकते हैं : 
( १ )द्वि० १, तृ० १, तथा च० १ मूल से उत्तरोचर प्रथम वर्ग की 
प्रतियो की अपेक्षा अधिकाधिक दूर पढ़ती हैं । 


व 


( १७ ) 


( २ ) चारो वर्गों की प्रतियो में जहाँ तक परस्पर साभ्य है, उसके 
सबंध में यह सभावना सबसे अधिक है कि वहाँ तक वह रचना के मूल पाठ 
के सबसे अधिक निकट है। किंतु इस अंश को भी आँख मूँदकर प्रामाणिक 


नहीं स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि चारो वर्गों में परस्पर संकीर्ण 
सबंध ग्रमाशित है | 


(३ ) माधव शर्मा के पाठ के अंश जो चतठु॒भ्र॑जदास वाले पाठ की 


प्रतियों में नही मिलते हैं, चतुमंदास के न होकर माधव शर्मा के होगे, इसकी 
सभावना प्रकट ह | 


( ४ ) माधव शर्मा के पाठ के वे अंश जो चतुर्भज दास वाले पाठ की 
प्रतियो में भी प्रायः उसी प्रकार से मिलते हैं, यद्यपि निश्चित रूप से 
प्रामाशिक ही होगे; ऐसा नहीं कहा जा सकता हे, कितु स० १६०० के आस 
पास, जब माधव शर्मा ने रचना का सशोधन रूप प्रस्तुत किया होगा; वे 
रचना के किसी पाठ में अवश्य रहे होगे ओर यह इृठता के साथ कहा जा 
सकता है | 

( ५ ) चतुस्ुु जदास वाले पाठ के वे अ्रंश जो माधव शर्मा वाले पाठ 
के उस भाग में नहीं मिलते हैं जिसमे चतुभुजदास के पाठ को प्रायः स्वीकार 
किया गया है, हो सकता है कि चतुभुंजदास वाले पाठ के मूलतः न रहे 
हो कितु यह भी संभव है कि माधवशर्मा ने ही उन्हें निकाल दिया हो। 
इस प्रसग में यह ज्ञातब्य है कि ऐसे अंश प्रायः संगत हैं, और आतरिक 
अनुसगति के आधार पर इन्हें मानना प्रायः सभव नहीं ज्ञात होता है। 

ऐसी दशा में प्रकट हैं कि माधव शर्मा का पाठ हमारी सहायता 
सदिग्ध रूप मे ही कर सकता है ओर हमे चतुश्चुज दास की रचना का 
पाठ निर्धारित करने के लिये उसी पाठ की प्रतियो का आश्रय प्रहण करना 
पड़ता है। इन प्रतियों में प्रथम वर्ग की प्रतियाँ ही सबसे कम प्रन्षिप्त हैं 
और हम देखते हैं कि उनमे भी कुछ न कुछ छुंद ऐसे हैं जो उस वर्ग की 

“एक प्रति में हैं तो दूसरी मे नही हैं। इनकी आतरिक अनुसगति पर पूरा 
रूप से ध्यान रखते हुए. केवल उन्ही को प्रामाशिक स्वीकार किया जा सकता 
है जिनके बिना प्रसंग सूत्र न्रुटित होता है और जो इस प्रकार रचना में 
अनिवाय प्रमाणित होते हैं, अन्यथा उन्हें अप्रमाणिक मानकर सुगमता से 
छोड़ा जा सकता है | किंतु इस प्रकार समस्त प्रतियों में समान रूप से पाए 


( रैद ) 


जानेवाले अंशों मे भी दो बडे श्रंश ऊपर प्रज्निप्त प्रमाणित हो चुके हें, 
इसलिये रचना की आतरिक अ्रनुसंगति को सतत्‌ ध्यान मे रखते हुए ही 
अंतिम निर्णय मूल पाठ के विषय में लिया जा सकता है | 

कहना नहीं होगा कि इसी पद्धति पर प्रस्तुत सस्करण में पाठ-निर्धारण 
किया गया है, और रचना आदि से अंत तक ऐसे रूप में पुननिर्मित क्री जा 
सकी है जो किप्राप्त समस्त पाठो की तुलना में मूल के अधिक निकट माना 
जा सफता है। आशा है कि भविष्य की खोजो से ओर भी अधिक 
निश्चयात्मकता के साथ प्रामाणिक पाठ प्रस्तुत किया जा सकेगा | 


माताप्रसाद श॒त्त 


मधुमालती वातो 


लक जत कम. 


( चोपई ) 


“वर विरंचि तनया” वर पाऊं। 'संकर पूत गणपति मनाऊं?*। 
चातुर हेत सहित? रिक्ार्। 'सरस”' मालती मनोहर गाऊं ॥ १ ४ 
लीलावती कलित एक देसा। चंद्रसेन “जिहाँ”' सुघढ नरेसा। 
“सुभग धाम जिहां गगन” पवेसा । सालु' “संडप” रचो महेसा॥ २ ७ 
“बसति पुर नगर” जोजन च्यार । 'चोरासी चोहटा चोवार”?' । 
अति विचित्र दीसे!3 नर नार। साजु” तिलक भूम मंरार!8| ॥ ३॥ 
“करहि'' सेव नृप 'कुरी' छुन्नीस । चढे 'लहस”3 दस नाये सीस । 
मैमंत कुजर पारे चीस”४। चंद्रसेन “तप इईंसन्ह ईसः”"॥ ४॥ 


[ १ ]१. तृ० १ ब्रह्मवीज ब्राह्मण । २. प्र० रे संकर सुत गणपति सिर नाऊँ ॥ 

३. प्र० ३ें हित चातुर | ४. तृ० १ तो रचिक | 

[२ | १. प्र० ३ तहा। २. प्र० ३े सुभग धाम धज गगन, तृ० १ सुभग देव 
द्विज गय [ न ]। रे. प्र० ३ माडल, तृ० १ नगर | 

[ ३ ] १. प्र० ३े बसहि नयर पुर | २, प्र० ३ चोरासी चोहटा चिह्ठें बार, वि० 
१ तिनके सुष को अ्रत न पार ३. प्र० ई बसे | ४. प्र० ३ नाइ तिलक 
भुवन मस्कार, द्विी० १ एक एकते अधिक विचार | 

[ ४ ] १, प्र० हे करहे, प्र० १ करीहै | २, प्र० १२ कुल | ह, प्र० ३ सेस। 
४. तृ० १ होत श्रसवार कपत सेसा । ५. प्र० १ नरपन्‍्ही नरेस, प्र० हे 
तप ईंस'** | 


( २ ) 
( दृह्य सोरठा ) 


हय दुल अंत न पार, कुंजर कारे मेघ जिस । 
तुरि छुत्रीस दजार, चढे साथि नूप चंद के ॥ € ॥ 


( चोपई ) 


मेंत्री बूधि पराक्रम ताँम। तारण साह तठास को नाम । 
निस दिन सेवा धरस सुंकास | “नृप्प'' न तजे घड़ी पल जांम ॥ & # 
ज्रप के अद्द अंतेवर च्यार। संतति एक मालती कुमारि | 
'बरनू कादहा रूप अपार । मानुं 'डरवसी”' लियो अवतार ॥ ७ ॥# 
«डपस्ता कोण पर्दतर कहुं” | गुण 'अनेक”' छवि पार न लडढ । 
दिन दिन रूप अनोपम चढे। ऐसी ओर नदी विध!3 घड़े ॥5॥ 
गज कपोत दरि बिंब प्रबाल” । अंगी मधुकर मीन मराल । 
कद॒ली कनक कीर पिक 'सोहे'' । 'ए'” सब 'तन की” सोभा मोह" ॥ ९ ॥ 
जां देषे चित चले” मदेसा। 'देखत घधरणी डारे सेसा'। 
सूर भूले 'जिव घरे अंदेसा । 'ससति भूले डोले मद्दी देसा ॥१०॥ 
राज लोक बरणन “कहा कहुं'' । थोरी सी मंत्री की बहु। 
'थोरी माँर बोद्दोत सुष दोई | भ्रति लावण्ण “न राचो? कोई ॥११॥ 
तारन साह सुधड “गुनसार”' । त्रोया एक 'तसु'' एक 'कुंवार | 
ताको नाम सनोदर घरों । मानुँ काम दूजो अंबतरो ॥१२॥७ 





[६ ]१. प्र० हे दृप । 

[७ ] १. प्र० १ में यहां आगू ओर है | २. प्र * १ उरसी । 

[८ ] १. प्र० हे उपमा कोण परंतर कहु । ९. प्र० ईं अनंत । ३. प्र० १ ऐसी 
अबन्दी वीघाता, तृ० १ ऐसी नहीं ओर विधाता । ४. प्र० ३ चढ़े । 

(६ १, प्र० ३ प्रकार । २, ट्वि० १ सोई। ३. प्र० १२ ई३ं। ४, द्वि? १ 
फीकी । ५. द्विग १ होई। तृ० १ मे यह श्रद्धांली नहीं है। हि 

(१०] १. दि देखे तप टरै। २. तृ० ३ मार्च घार सीस पर सेसा | हे. प्र० ६ 
जिहा अधर अथघेसा । ४. (० १ किंनर मनसा करे नरेसा। 

[११] 6० १ कित लहँ । ३. प्र० रे थोरा मंक्क, द्वि० १ थोरी कथा रै. प्र० रे 
राचे जन । 

[१२] १. प्र० १ घनसार | २. प्र० १ सु। हे प्र० हे कुमार | 


५ के 


सधु मधु कहे र खिलावे “तात”! | बाधे 'कल्ला सानु' दिन रात” । 
घरी द्विस 'पख”2 सासन ओर | ज्यु' बसंत 'पिक'£ “चंद चकोर' ॥१ ३॥ 
अयो बरस ह्वादस के सध । 'देखत'' त्रिया 'होइ'' काम अधघ । 
तन सन धन सुध “बिसरहि ग्रेह! ३ । अंगी भई मानु गति तेह ॥१शा 
“जित तित”' कुंवर करे कहुं 'सेल” । ढोली लगी फिरे त्रीया गेल । 
कबहुंक राम सरोवर जाय” | प्रंगी जूथ माजुं चोंक भुलाय ॥३१५॥७ 


( दृहा ) 
राम सरोवर ताल की सोभा कही? न जाय । 
सेत वरण पंकज तिहद्दां 'सुनिवरः* रहे लोभाय ॥१६॥ 


( चोपई ) 
सोभा कोण रास सर “कहे” । बहुतक  तिदाँ विहंगम रहे। 
'प्रफुलित ”* कमल बास महमहै । वोपसा “मान सरोवर'रं लें ॥१०४७ 
अबत्ा किती इक पानी भरे। चितवत कुंभ स्रीस ते" परे। 
'रीते कलस हाथ लें?! “गिरे?” | भूली 'माजुं* बिना '“म्रत” सरे ॥ १८॥ 
मालती 'एह वात” सुन पाई। मधु देखन कु सनसा धाई। 
“सनकी काहू कहं”* न 'सुनावे! । जैसे चात्रुक स्वाति कुंध्याले ॥१६॥ 


[११] १. १० ह मात। २. प्र० १ कात कला निज गात, तृ० १ साठ सकद दिन 
रात | ३. तृ० पल । ४, प्र० हे दल, द्वि० १ दिन | ५, द्वि० १ ब' "| 

[१४] १. प्र० १ देष। २. प्र० ३ होवे। ३. प्र० १ विसहर ग्रहे, प्र० हे 
बसरी देह । 

[१५] १. प्र० १ जितन । २. प्र० १ सले | ३. प्र० १ जाउ | 

[१६] १. प्र० १ वरणी | २. प्र० हे मुनिजन | 

(१७] १. प्र० ३ लह्दे। २. प्र० १ प्रफुलत । हे, प्र० १ रामसरोवर, प्र० ३ 
कोण रामसर | ४, द्वि3 १ में अद्धांली का पाठ है; तर फूले देवल पर 
मरे | पी बहुत केलि बहु करे । 


(श्८] १. प्र* ३ कलस। २. तृ० १ हाथ तें। ३. तृ० १ चितवत बदन 
सीस ते | ४. प्र० रे परे | ५. प्र० हे माननी। ६. प्र० ३ खत | 

(१६] १. प्र० १ इहे वात, तृ० १ एड वचन । २. प्र० है मन की वात काइ को 
न। ३. प्र० १ सुनाउ । ४. प्र० रे बुंद । 


र $ १ 


जब लग मधु अपने घर रहै। किती एक नारि ठिकाणो प्रहै! | 
“जिन” के सजन बंधु कछु कहे। 'किती एक भल्ली बुरी सब सहे? ॥२०७ 
ओसे भये दिवस दस बीस | सुनी तात तब कीची रीस । 

'पह”' बात 'सुनिद्दै नुप इंस'+। कहा कुंवर सरवर की 'चीस”? ॥ २१ ४ 
अब तो कहु 'अनत सिन” जावो । मेवा ले लरकन 'सुं'* खाबो । 


पंडित के ढिग बेठे. पढ़ो | 'गुवाल्न' “होइ'के गोवल चढो! ९. २२ ७४ 
( श्लोक) ) 

दो दो लोचन सर्वानां “विद्यायं ब्रिल्ोचनं'* | 

सप्त लोचन धर्मानां ग्यानी अनंत लोचनं ॥ २३ ॥ 
दोय दोय लोचन पसु पंधी नर। तीजो लोचन “विद्या को वर” 
लोचन सपत '्रमी को” करे। ग्यानी लोचन गिणत न परे ॥ २४ ॥ 
नंद पिरोहित लीनो बोल” । हुंढि महरति 'जोतिक खोल । 
ए जो कुमर पढ़े दस बोल | 'देहुँ कनक बराबर तोल'३ ॥ २५ ॥ 
नंद पिरोहित लीवो सोध | मधु कु विद्या देय प्रमोध । 
जे जे अक्खर पंडित कहे। ते ते अक्खर कंठ ले ग्रहै ॥ २६ ॥ 
एक दिवस "मंत्री कु” काज । क्रिपा दिस्टि करि पूछे राज । 
'कुंवरी पढ़ावों जो कछु पढ़े!” । कित एक दि्विस 'माह्िि द्विस्टि'*चढ़े४॥ २७४ 


[२०] १. प्र० १ गहै। २. ग्र० है उन । ३. तृ० १ भूलि त्रिया बिना सूत परे 
( तुज्ञ० श्८ू.४ ) | 

[२१] १, प्र» ३े एसी। २. प्र* १ सुनी नप श्रेसेह, प्र० रे, तृ० १ सु गह्े 
तप तीस ( ईंस तृ० १)। र.प्र० ३, तृ० १ तीस । 

[२२] १, प्र० ३े अन जन | २, तृ० १ संग। रे. प्र० १ गवाल, तृ० १ जो 
बल । ४. तृ० १ तो घड़न सभो | ह 

[२३१] १. प्र० ३ श्लोक । २. प्र० १ वद्या तीन लोचन । 

[२४] १. प्र० १ वद्य को वर, प्र० हे दिद्या को पर | २, प्र० ३े घरम जिहा & 

[२५] १. प्र० १ वाल । २. प्र० १ जोषे पोल | ३, प्र० १ मधू कू वद्या देय 
मोघ ( तुल्ल० बाद का छुंद ) | 

[२७] १. प्र० रे के । २. प्र० २, द्वि० १ कूबर पढावों सो कछु पढो ( पढ़यो- 
द्वि० १ ) प्र० ३ कुंवरी पढावा जो कह्लु पढ़े। हे, प्र० ३ द्वॉस्टे 
मोही, प्र० ३ माहि बुधि । 


( ५ ) 


मंत्री कहे राय अ्रवधार | अति विचित्र पंडित इक सार । 
बरस साठि पेसटि के 'अड्ि' । चवदे विद्या जाणत सिद्ध” ॥ रछ् # 
चंद सेन नूप इम  उच्चरे । जो मालती पढ़ने की करे। 
भीतर जाय बोहोर  सुध लेहु | तो मंत्री तुझ आएस देहुँ॥ २३ ॥ 


( दूह्दा ) 


कारी करम 'कपाल'' की बिधना 'लघी सुभाय”* । 

मधुमालती विज्ञास को लागो द्वोण उपाव ॥ ३० ॥ 
5गयो”” राइ अंतेवर 'विहाँ* । कनक माल रांणी है 'जिद्दां!3। 
राणी सुं पुछे 'करि!'* सेव | पडित एक महा दुज देव ध ३१ ॥ 
जो मालती पढने की कहे | तो पंडित एह 'ठाहर” रहे । 
अटक घरी है दिन की सहै'। थोरो थोरों 'अक्खर”3 लहे ॥ ३२ 8 
कुमरी कहे सुनो हो तात। मेरे 'एक'' विद्या सुं षांत'रे 
पंडित एक बुलावो प्रात | बेठी रहुं पु दिन रात! ॥ ३३ | 
“देबि बदन” मालती विसाल | मन में 'सांक भई भूपाल'॥। 
कन्या बर प्रापती कु भई। “आज कालि चिन (चीन) उपजे'ट नई॥रे४त॥ _ 
ओऔसी मन में चिंता करे। फुनि बिचार कछु ओरी धरे । 
पढने कारण बेलंबी रहे । तो छ्ुं बर हुंदु नप कहे ॥ ३५॥ 


[१८] १. प्र० हे अद्ध | २. प्र० ३ सुद्ध । 

[२०] १. प्र० ३ कपाट | २. प्र० १ लष्यो समान । 

[११] १. प्र० ३ गए | २. प्र० ३ जहा । हे, प्र० ३ तिहा | ४. प्र० ३ तित | 

[२३२] १. प्र० ३ ठोरह। २. प्र० १ अटठक घरी देव घन चहै; प्र० ३ पट 
परेच बाधु हप कहें। ३. द्विी० १ अक्षर | 

[३३] १. छ्वि० १ मन। २. प्र० १ बच्च सू षात, प्र० ३ विद्या सु ष्याव। ३. प्र० 
३ वेठी पढुं दिवस ने रात । 

(३४ १. प्र० ३ देषी ठप । २, प्र० १ तक््य थई सुवाल | ३. प्र० १. काज 

काज जीन उपजे न्ही। 


( ६ ) 


पट परेच “ांघु” न्रप कहे। भीतर कुंवरिे मालती रहे। 
पंडित ढिग "मंत्री, को बाल” | 'बेठो रहे पढे चटसाल”3 ॥३६।॥४ 
“मंत्री” कुबर नाम जब कह्यों । सुनत मालती “द्विय सच भयो | 
जाके मन “मिलबे”* की तीस | मनसा को दाता जग दीख ॥३७॥ 


( श्रल्ञोक ) 
गिरो कलापी गगने च मेघा “लक्षांतरे” भाजु जल्ले च पदूमः | 
द्विक्त्ष सोमो 'कुम्ुदोत्पल्लांच”' यो यस्य प्रीति न कदाच दूर ।।रे८॥ 


कपट  बचन बोले एक राह | पंडित दरसन न देषो जाईं। 
त्रिया होय करि निरषे “जेह”” | सेत चरण दो ताझी देह” ॥३९॥७ 
मंत्री सुत एक “अच्छे” आह । निस दिन बेटि पढे है” ताहि। 
पंडित भमल्ो अलच्छुनः? 'एह”४ | ताते सन उपनो संदेह ॥४०॥ 
जो 'मनसा” पढ़बे की कहे” । तो पट परेच की 'ऊमल रहे! । 
बाहर तें गुरु अक्खर “कहे! । अस सुमती”” विद्या तुम लहै ॥ ४१ ४ 
मालती चतुर विचष्पन अंग | बूक्के सकल बात को रंग। 
'नूप सु) उत्तर जंपे जाम। मेरे एक विद्या सुं काम॥ ४२ ४: 
पट परेच “बांधो” गह च्यारि। मुख 'देषां'' को कोण विचार | 
अक्खर वचन पुकारी कहै!3 । पंडित मन माने “जिद्दाँ रद्दे!” ॥ ४३ ७ 


[३६ | १. प्र० १ बांधों | २, प्र० £ मीश्र को बोल, प्र ३. मन्री सुत रहे । ३. 
प्र० ३े एसी विद्या विधत्तम ले । 
[३७] १. प्र० १ मित्री । २. प्र० १ जोव सुष। २३. प्र० १ मीलैवे, प्र० 
रे मलवा। 
[?८] ३. प्र० १ नषतरे। २. प्र० १ कूमोदइ पनाल । 
[२६ | १. प्र० १ जेम। २, प्र० १ देही । 
[४०] १, प्र० १ श्रधो ( <अछो )। २. प्र० ६ वेठो पढावे | रे. प्र० £ 
ए. लछुन । ४. प्र० ३ देह । 
[४१] १. प्र० ३े मनछा | २. प्र० ३ कहो | हे. प्र० १ नूकज़ रहे, प्र० रे 
अ्रीज***"। ३. प्र० १ देहो। ५. प्र ० ३ एसी विद्ध । 
[४२] १. प्र० रे तप कु । 
[४३] १. प्र० १ वाघी । २. प्र० ३ देषे। हे. प्र० २ अक्षर वच पुकारे कहो # 
४, प्र० ३ तिहा रहो । 


( ७ ) 
मात्षती वचन 'सुनत सच” पायो । तब ही पंडित बेग बलायो। 
पट परेच की 'ऊसलल रहे [ह]” | पढबे कु पाटी लिख देह ॥ ४४ ॥ 
उ' नमः सिद्ध प्रथम पढाई | फुनि 'कक्का दोड. कक्ाई”! । 
“बावन'* अक्खिर अक्खिर चीने। बारे खरी बोद्दोरि लिख दीने ॥४५॥ 
चाणायक” व्याकरण समेत । सारस्सुत को 'सघलो” हेत। 
असर“कोस* पिंगल 'लीलावतिः । “जे करि कमल दियो सरसती ॥४६१७ 
पडित अच्छिर जे जे कहै | सुनत सालती सब सिख लहै। 
नावाँ वाचे आगम' “चढी”* । सानुँ उदर साँस ते पढ़ी” ॥४७॥ 
मंत्री सुत कछु अधिक पढ़े | सुनत सालती 'चुंप जीय” बढ़े। 
निमष एक बोलती अम लाइ?' । 'दोऊ!? 'सरस'* न बरने जाय ॥४८॥ 
पट परेच की ऊरूत रहे | बचन  बबेक 'पपरस्पर'* कहै। 
मु मालती दोड परवीण | दोड सरस न कोऊ हीण ॥४०॥ 
भक्त दिवस गुरु आरन गयो। मन में गुरू. सालती ठयो। 
पट परेच सुं दीने .नेन | निरषे मधु “साजु”)े पूरन मेन ॥५०॥ 


[४४] १. तृ० १ नृप शुद्ध । १. प्र» १ नूकल रहे, प्र० रे ओजल दइ ॥ 
तृ० १ छुंद २२ के अनंतर यहाँ तक त्रुटित है। 

[४५] २. प्र० १ कको दुकको बढ़ाई, तृ० १ कका दो काना लाये। २. प्र० है, 
बॉसि के, तृ० १ सबही | 

[४६] १. प्र० १ चरणाएक। २. प्र० १ संग्रह। ३. प्र०« १ कोक। ४. 
प्र० १ सरसती, तृ० १ समेता। ५. तृ० १ में यहाँ ४६-२ दुहराया' 
हुआ है। 

[४७] १, तृ० १ अंग उधम | २, प्र० है कढी । 

[८] १. प्र० १ चुपक जिय, तृ० १ चौस जब। २. तृ० १ मेलियो मेलाय । 
३. प्र० १, २ कोड । ४. तृ० १ सरभर। 

[४६] १. 6० १ मे छुद छूटा हुआ है। २. प्र० ३ परसरे । 

[५०] १. तृ० १ में छुद॒ की प्रथम श्रद्धांली छूटी हुई है। २. प्र० १ गूज। ३. 
प्र० १ में यह शब्द नही है। 


(८ ) 
( दूृह् सोरठा ) 
भई बिरद् बर बार! मधुमूरति “निरषी जिहाँ? । 
मानु' 'तीर मंझार गिरे मीन!” “ज्युं५ मालती || ९१ ॥ 
( चोपई ) 


'पट परेच थोरी गहि फारी । 'कर ग्रदि गेद फूल सुं” मारी । 
मधु 'चिंते अरु ऊचो देणे”* | मालति बदन “कलानिधि पेषे!३ ॥५२॥ 


( दुद्दा ) 

“'चितवत हे” चिहुं नेन, मधु बान उरडर रहे। 

प्रगटो| पूरन मैन, प्रीत हेत मधु मालती ॥ 2३ ॥ 
मधु 'जियमन(मयन)सकुच' सन “'धारी”' । नीची दिस्टि दे धरणी मारी । 
मानु' 'सिर ढोले कुंभ सहस जल” । लज्या 'भई!” प्राण 'तें परबल/बाशइछा 
सालति फिर 'बपुआप'संभारे | 'दूजी गेंद फूल! की मारे। 
बदन दुराय रहा “कहो केले!” ।'निरषि'” बदन “बोले फुनि'* अऔसे ॥५४॥ 
'फल अपूरब देषे द्विग जेसे | तलब रहे बिनु “'षाए” केसे । 
मीठो कइवों जानिए केसे |आरत भूष जानिये असे!* ॥२५३॥ 


चि 


[११] १, प्र० ३ तिह वार । २. प्र० १ नीरषै नाह । ३. तृ० १ मौन के जाल 
गिरी मुरछि | ४. प्र० १ जू, तृ० १ जब । 

[५२] १. प्र० १ कर ग्रहि मंद फूलस, प्र० ३ कर ग्रहि गेंद फूल की, तृ० १ पुष्प 
गेंद मधुकर कू' । २. प्र० ३ ऊँचो चित श्रोर ही पेष । ३. प्र० कलानीती 
प्र» ३ कलानिधि देष | 

[३] १. प्र० १ चित हूत । 

[५४] १. प्र० ३ जोीय मे सक्रोस । २, तृ० १ धरि है। ३. प्र० हे घारी तृ० १ 

*करि है| ४. प्र० हे कुम ढले सर जल, तृ० १ शिर कुभ सहसु कर धारे। 

। ४, प्र० हे भ"*। ६. तृ० १ तन मारे है । ० 

(५५ ] १, प्र० १ बोहु। २. प्र० हे सभारी। ३. प्र० १ दूज फूल गयद । 
४, तृ० १ तन तरसे | ५. प्र० रे निरखों | ६. प्र० ३ बोल' ।ै 

[५६६] १. प्र० ३ घाए। २. प्र० है आरतवंत जानीये तेसे, मन की तच्र॒पत 

«* बुज कहो केसे, तृ० १ फुनि मेठो कड़यो कुन जाने, विन षाये कहो कहा 
बषाने । 


( ६ 9) 


“इंद्रायण”' फल सुंदर द्वोय | खाबे कूं “इच्छे नहीं” कोइ । 
बबेन बूके सो चालखे कोई । 'सुबदा सेंवल खी गति होई”? ॥६७ 
( सोरठा दूह्ा ) 
सुबटा संवर देष मानुं 'अब ते सुभर फ<« 
फुनि 'पाका ते पेषि!" देह” पींजरा लो भई ॥ ४८ 0 
( कुडलिया' ) 
स्यानपनो तो सबही गयो सेयो बिरछु अकाज । 
सेयो बिरछु अरकाज काज 'एको नही!” आयो | 
रातों पोहोष देषे सूवो संवल विलमायो ॥५६॥ 
चंच ठकोरे सिर घुणे 'रूई'' चिहुँ देसि जाय । 
'ज्यो जेसा को संग” करे 'त्योः३ तेसा फल खाय ॥ ६०॥ 
पंडित “बपरो”' एक न बूरे | चातुर दोड परसपर ऊूसे। 
न कोड जीते न कोड हारे । बचन “बफेरा”* “'चूदिस”? डारे ॥९१॥ 
( मालती वाक्य ) 
भरे सरोवर के ढिग प्यासे ! फल्ले 'बिरिछ”' तल रदे उपासे । 
केले ताम 'स्यानपन' . कहिये । फुनि ताको उत्तर 'कहा”* लहिये ॥६२॥ 
( मधु» वाक्य ) 
फल की भूख न “जल्न के प्यासे” । सैन मेन ते 'सें फिर डदासे'* । 
मेरे वचन जोय चित दीजे। भागे ताकी गल्ल (गन्जन)”” नव कीजे ॥६३॥ 
[५७] १, प्र० १ चंद्रायड । २, प्र० १ अछे नही । ३. प्र० १ तीही सुबण 
सबर देषी । 
[पट] २१. प्र० १ आव सुमभर फूनी फल्लो । २.प्र० ३ पाके ते देष। रे. 
प्र० १ देही ! 
[५६] १. प्र० १ सोरठा, प्र० २ चद्रायणों। २. प्र ३ एक ही नहुं। *३. 
*  त० में यह छुद नहीं है । 
[६०] १, प्र०  रोये। २. प्र० ३ जो जाकी सगत | हे. प्र+ रे तो । 
[६१] १, तृ० १ सखबेरों | २. प्र० रे पौ्रेरा । रे. प्र ० ३ सुधम | 
[६२] १, प्र० हे दृष्प | २. तृ० १ सयानो | रे. प्र० ३ तो । 
(६३] १. प्र० ३ जल की प्यास | २. प्र० रे के रहुं उदास । रे. ग्र० रे मासी 
। ताकी गेल । 


2१ । 


५४१० ) 


मधु “अपनी सी बहुते धारे” । सालती इंद 'मनसा नहीं द्वारे । 
जैसे मनसा धरे? ससि 'संघे?४ | पुनि चकोर जैसे रस “बंजे/” ॥ ६४॥४ 


( दृह् सोरठा ) 


बढे 'सकेत”! सनेह ख्रिग सीधन जेसे भई । 
मधु जंपे गति तेह समझ देषि “हो” मालती ॥६५॥ 


[ श्रथ प्निग सीघनी को प्रसंग ] 
( चोपई ) 


मालती मधु कु 'बूक्ि सुनावे” । प्रिग सीधन की 'सोदि बतावे”* । 
केसे भई सोह सुनि क्लीजे।तो फुनि ताको उत्तर दीजे ॥६६॥ 
मधु जंपे हूं 'कितेक गाऊँ” | जो बूझके तो 'तनके”' सुनाऊँ। 
म्रिग एक आहि काम को सातो। 'स्रिगनी जूथ'३ 'फिरे रस रातों" ॥३ जा 
लीला तिरिण चरे दिन सारो। अ्रति महमंत 'गददो” जीव गारो। 
नव दस म्रिंगनी आराही तस ( तिस ) नारी । 

तामें हो कारो सिरदारों ( सिरदारी ) ॥६८७ 
सीघन द्वस्ट पर(्यो 'वो' दरणा | प्रगटो काम लगो “तिहाँ!* रूरणा । 
स्रिग ईछे मच प्रीतम करणा । 'चलियो वो ठोहर (दरवे) '*चरणा ॥६६॥ 
स्लिग 'केहर की त्रीया जब पाई”! । तजी देह कहो” चलो पुलाई। 
वेग दी सींघन आड़ी भआई। थिर रहो मिरग साजि'सति' जाई ॥७०७ 


[६४] १. प्र० १ अपनी सवहुत धारी, प्र० ३ अपने सर बहुते दारे। २. प्र० हें 
मन में नही घारे। ३. प्र० १ जेम घुरै। ४ प्र० १ सघ | 
पू. प्र० १ बध । 

[६५] १. प्र० ३ सगत | २. प्र० रे जीव । 

[६६] १. प्र० ३ सबद सुनावै, तृ० १ पूंछे औसी । २ तु० १ भई केसी। 

[६७] १. प्र० १ कीतेक सुनाउ, प्र० है कितीयक गाउ। २. प्र० हे नेक । रे 
प्र० १ प्रग जूथ मार । 

[६८] १. प्र० ३ गह्टे | 

[६६] १. प्र० हे जब | २. प्र» ३े तन | रह. प्र० हे चल हो ठोर हरे हरी ।. 

[७०] १. प्र० ३ केहरी तीर जब आई। २. प्र० दे कांन । हे. प्र० ३ दिन $ 


( ११ ) 


तेरे जीय की रष्या करिहुं। मनसा वाचा दे” चित घरिहु । 
एह मैं सत्या करि! भाषी | याको पवन सूर है साथी ॥७१७४ 
जो तेरो जीय ठाहर राषे। 'फुनि फुनि'' बचन सीधनी भाषे । 
मेरे “तन” की 'पीर सुनाऊ! | जो तो एक “निहचो* पाऊँ ॥७२॥/ 
मेरे तन कुं बिरदू संतावे ।जो ठुं मेरी पीढ़ बुकावे। 
हुँ 'तो पे एड”! जाचन आईं। मेरी प्रीवम होइ सद्दाई”* ॥७३७ 
तो सु" प्रीतम जो हुं 'पैहुं”* । क्रीडव “वोहे!३ बोह्दोत सुष देहूं* । 
मस्रिगनी ते!" सो पे सुख पेहों | याको प्रीत परेखों लेहो' ॥७४॥: 
सुन सींधन बोले म्रग कारो | हम ठो आदि 'िद्दारो' चारो। 
मोद्दि तेरो 'बिसवास'' न आवबे । कपट रूप 'तु' कित ढिग आवे3 ॥७५॥ 
तु मेरे मारिग कु न जाई। मो कु 'छुलन द्वेत किति'! आईं। 
कुंजर “बिना न सीह' संहारे | मिरग कु तो “बिसवास करि'* मारे ॥७६॥" 
पूरव बिरोध जास सुं होई | ताकी बात न माने कोई। 
ओऔसे “जो” रे पतीजै 'लोई”' । 'घृहड काग भई”? सो होई ॥७७॥ 


( भ्रलोक ) 


परस्पर  विरोधानां शज्रुमित्रं॑ गृद्दे गाता। 
दश्धं काग उलूकानां 'प्रज्वलंती'' हुताशनं' ॥७८॥ 


[७१] १. प्र० ३ के। २. प्र० ३ जके मुष साथी । 

[७२] १. प्र० ३ फरफर। २. प्र० २ मन। हे. तृ० तपन बुकाऊ। ४. प्र० 
३ नेहचो । 

[७३] १. प्र० ३ तो ठुमपे। २. प्र० ३ ठ॒ मेरे प्रीतम होत सघाई । 

[७४] १. प्र० १ मो । २. तृ० १ पाऊ। ३. प्र० १ तो | ४. तृ० १ में चरणका 
पाठ है; तो तुकू प्रीतम बहुत रिक्ाऊ। ५. प्र० हे पे । ६. तृ० में श्रद्धांली 
का पाठ है: मेरी प्रीत परेषों लीजें। कंद्रप होत काम रस पीजे। * 

७५] १. प्र० ३ ठुमारो। २. प्र० ३ विसास | रे. तृ० १ कित सोद्दि भजावे 

[७६] १. प्र० ३ पुछुण कित ढिग। २. प्र० १ वना सीह्दी न, प्र० हे व 
सिंघन । ३. प्र० हे बिस 

[७७] १, प्र० ३ जे। २, प्र० हे कोइ । ह प्र० १ घूहर काम मये | 

[७८ १. प्र० १ प्रमा जलंती । २. प्र० ४ यह छद॒ नहीं है, द्वि० १ में यह छंद 
बाद में श्राया है और तृ० १, २ में इसके स्थान पर तथा च० १ में: 


( ह१ै२ ) 
[ अ्रथ घूहड काश प्रप्ंग ] 
( चोपई ) 


सीधनी ज्रग कूं बूके श्रेसी | घृदद काग भई सो केसी। 
कैसे करि”! उन वायस मारे। वे उने!* गुफा साकि'करि 3 जारे।|७५॥ 
“त्रग जपे सुनि सींघनि बानी । जो बूझ्के तो कहूं कहानी” । 
'पंछी जूथ मिले सब आनी | घृदढ़ राज देश कु ठाणी ॥5०॥ 
तो लुँ काग “कहां सु” अथथे | पंछी (किते एक एकंत'' बुलाये। 
समाचार “उन के जब'? पाये | 'तब'कागन अंगुरी सुख 'नाए! ॥८१॥ 


श 


'ऐसी कूर” बूधि तुम करिद्यो । 'पंछी”' सबे अखूटे मरिद्दो। 
राजा गरुड कु तुम नहीं जानो | ता ऊपर पे घूहड ढाणो ॥८२॥ 
ताके बल को कोड मत जंपे” | तीन लोक जाके डर कंपे। 
पच्छी पवन 'सेस पण सल्कके”' । जाके 'पायन”* बसुधाएँ 'घरके”* ॥८३॥ 
“सद्दा सूर न सु कोई पूरे” | चरण 'पेलि परबत सिल”* चूरे। 
टीटोरी के इंड जे कहिये। सायर “अंचि रह्यो!? छुन महिये ॥८४॥ 


इसके अतिरिक्त है; न विश्वासों पूर्वविरोधे शत्रुमित्रददाचन । दुखदाई 
गउदालक काकस्य पलय गता । 

[७६ | १. प्र० ३ केसी विध | २. प्र० ३ वे गुन | हे. प्र० ३ क्‍्यु। 

[८०] १. तृ० १ में अ्रद्धांली का पाठ है मृग जपे हू केति कह गाऊ। जो 
बूजे तो तनक सुनाऊ । 

[८१] १. प्र० ३१ कहा ते। २. प्र० रे सब्र एकत। रे. तृ० उनपे सब | 

« ४ प्र० २ जब्र | ५. प्र० रे लाये । 

[८२ | १. प्र० १ ऐसे कूर; प्र० हे एसी कुंड | २. प्र० हे पीछे । 

८३] १. प्र० १ वले कोठ न मत जपै, प्र० रे बलको रमत न कपे | २. प्र० < 
सीस पण सीलके | ३. प्र० ३ माथे। ४. प्र० हे ढरके। ५. तृ० १ में 
चरण का पाठ है; जिनके बसुधा मसे थरके। 

(द्न४] १. प्र० ३ मद्दायूर सो कोउ सुरे, तृ० १ मह्या पुरुष सूं कोइ न पूरै। २. 
प्र० है ऐ. परवत | ३. प्र० ३ ऐवि रहो, तृ० १ अवसन कियो | 


( र३ ) 


ऐसी बात काग जब भाषी | पंछी जीव भये सब साखी' । 
को समरथ जो बिग्नह करिदे। घूदड राज साज कित करिहे ॥८५॥४ 


( दूृद्दा ) 

वाइस मतो 'मिटाइ” के पंछी चले मिलाइ  । 

घृहड अपने जूथ सु, (हे बेसि एक ठाइईंर ॥८द॥ 
घूहड नास अरि मरदन ' आही” । उन अपनी सब सभा बुलाई | 
एक 'जूथ सब?3 बेठो आानी। डन सु बोलण 'टल्ागा! वाणी ॥८७॥४ 
मेघ वरन “काग यहाँ” आयो । उन मेरों सब राज गमायो। 
पछिन काज 'दई” बुधि राइ। वे मेरी रिपु पुरव आई ॥८णा 
सगरे काग जाइ के मारो | पीछे. काज आपनो सारो ॥ 
मेघ वरन कूं 'जीवत” घरियों । के सबे “मारी” के सबे मरियो ॥८६ ४: 
चली सेन 'जिंहां" काग बसेरो | रध्यो त्रच्छु 'परयो”* तिहाँ घेरो । 
निस अधिआरी वायस भूले | घूहड ५जिहां तिहाँ थे? 'फूले' ॥६०॥७ 
काग हजार च्यार तिहाँ मारे। भागे क्रौर'ी रूझु ते हारे। 
मेघ बरन उद्दी ठोहर छेंडे । फुनि एक विरछ “आय ते संडे३! ॥६१॥ 
सबै मिले जिदां बोलि पढाये। मिलि सगरे 'उन ठादर' आये । 
बोलहु कौन “सत्र” अब कीजे। दिवस च्यार इद्दि ठोहर रहीजे”” ॥६२॥ 





[८५] १. तृ० १ मे अर्डधाली का पाठ है ऐसी बात काग जब होइ । सत्र पछि- 
सुबन सुनि रहाई । 

[८६] १. ठु० १ विडार। २. ठ॒० १ मए उडान। है. पर ३ रहै बैठो एक 
ठाइ, ठ्‌० १ मिले अषुटे आनि । 

[८७] १, प्र० १ आये। २. प्र० १ उमा मिलाए, तृ० १ सैन बुलाई # 
३, प्र० ३ वोर ज्ञुथ | ४. प्र० रे लागो । 

[८ १. प्र० ३ इह ठोहर | २. प्र० * भई । 

[८६] १. प्र ० १ जाथन। रै. प्र० रे मारो । 

[£०] १. प्र० हे तहां। ९. ४० ३ पड्यो। रे. प्र० रे ते | ४. तृ० २ भूले ।' 

[६१] १. प्र० कितैक । रै- प्र" रे ठोरइ छाडी । ३, प्र० ३ जाय के मडी । 

[६२] १. प्र० हे वा ठोरह । २. १९ १ मीत्र। रे- प्र० १ दीजे। 


( १४ ) 


मीठे बचन 'देहुं जु”*॑ साकर । मिलहो (मिलहु) जाय कद्दो (तुम! चाकर । 
“बहुतक आनहु' पावग लाकर । जारहु गरुषा मार सब ताकर ॥&३॥ 
( भ्रल्लोक ) 
आप मादेन भावेन गान्नर 'सुंपच बुधीना” । 
अरि नाक्षागते नित्य! जथा बल्ली मद्दाहमा ॥8४॥ 


( चोपई ) 

सूंद्चिम लवा रूप द्वम चढ़े | कोमल गात तंतु जन बढे। 
सधरो ब्रच्छ!”' पसरि के घेरों। पाछे मूल 'समेतो”' फेरो3 ॥४५॥ 
इंद्र बिधि काज 'सवन सब कोजे । 'गुर ती ढरे!* ठो विष क्यू" दीजे । 

सब कागन मिंलि ऐसी ठाणी। मेघ बरन केरे मन मानी ॥&६॥ 
चले काग मिलिबे के काजा | आए” जिहांँ अरि मरदन राजा । ' 
“गोसे बेसि?' बसीठ पठायो | 'कहियों मेघ बरन मिल्तिबे कु आयो”टे ॥8७॥ 
धगये”! बसीठ संदेस 'सुनायो'' । राजा सुनत बोहोत सुख पायो। 
अपनो सन्नी लेन पठायो। आदर “मान” बोहोत सुं आ्रायो ॥६८ा॥ 
मेघवरन उद्दी ढोहर आये | राजा मिले अंक उर लाये। 
कुसल कुसल्ल करि बूछे 'दोऊ'। बिधि के खेल न जाने “कोऊ'* ॥&£९॥ 

[६३] १. प्र० १ देही जु, प्र० ३ देहुं जो । २, प्र० ३ हम । ३, प्र० रे बोहत 
अणरहा| | 

[६४] १. प्र० १ सलिल बुधवारनै। २. प्र० १ अ्ररि सेना नीति हाचे। 
३, प्र० ४ में यह छुद नहीं है । 

[६५] १. प्र* हे सगली गुफा । २. प्र० ३ समेलो । रे, तृ० १ मे छुंद है: 
मेघवर्ण मत्री सुं कहे । ठमबेली केसे ढुम चढेइ। कोमल गात्रकि एतन 
बढ़े । समरे वृछ पछारिके बेव्यो । 

(६&] १. प्र० ३ वनिक बुधि, तृ० १ सुखीजो । २. प्र० ३ गुल सूं मरे । 

[६७] १, प्र० ३ आहि | २. प्र० ३ गोसे बेठ, तृ० १ गोसों बैठि । ३, तृ० १८ 
मे चह चरण छूटा हुआ है। 

[६८] १. प्र० ३ गयो। २. प्र० ३ सुनायो। हे. तृ० १ में यह चरण छूटा 


हुआ है। ४. प्र० १ अपनो मीत्र, प्र० ३ अपने मंत्री । ५, प्र ० १ 
सनमान । 


[६£ | १. प्र० ३ दोइ। २, प्र० ३ कोइ | 


( ९५ ) 


अरि मरदन सुं बाइस कहै। मेघ बरन सेवा हक रहे। 
देड ठोर जिधदां मंदर समे। निस दिन हारे नोबति बजे ॥१००७ 
काग कह्यों सो घृहड़ कीनू । जो” सांगो” सो पहली दीनो । 
मंदिर “मिस! * काठ “आने! 3 ढोई । 'जीय”* परपंच न जाने कोई ॥१०१॥ 
पूरो ढिग काठन को कीनो। गुफा मरूँदि करि पावक दीनो। 
घूहड अंधे दिवल न सूझे। गुफा 'मॉँकि'' जरिबरि के बुक्के ॥३०श॥। 
“परत सरलोक'' कह्यो उन ओसो । प्रव विरोध “नेह” तिद्दोँ केसो । 
'तेरी!३ मोहि परतीति न आबे । कपट रूप तू किति ढिग आवबे ॥१०४॥ 
सीघनि झूग सुं बोले बानी | ते तो सोद्दि काग करि जांनी। 
असी बुद्धि आदि ते (तो) बोरे । जेसे दुद्ध 'छास के (किए)' घोरे ॥०४॥ 
काग सीप क्‍्युं सरभर द्वोइ | उत्तम मध्यम बुके लोइ | 
जो र बकायण बहु फल फलि है । तो सरभर कटद्दा दाख की करिंहे ॥१०४॥ 
कूषमांडि एक ख्ञता कहावे। तादि “चचंडा? सरभर 'क्युं?* आधे । 
वे पत्थर “बांध्या'3 पति पावे। वे फल चीने पिराण गसावे ॥१०६॥ 
सुन स्रिग वचन “बहुं के?” अऔसे । घू 'वत' अठल “जानिये' तेसे । 
हु तोसुं पहली ही 'हारी' | वचन टले तो कुल कु गारी ॥१०७॥ 


[१००] १. तृ० १ में श्रद्धांली का पाठ है $ दियो ठोर सेवा मै रहूँ। सदा काल 
एह द्वारे रहूँ । 

[१०१] १. प्र० १ सो । २. १ मिंदर मिस, प्र० मंदर मांक । हे, प्र० १ अत। 

[१०२] १. प्र० १ माहि । 

[१०३] १. तृ १. मरता वचन | २, प्र० हे सनेह । रे. प्र० रे वें से । 

[१०४-१०५] प्र० १, २ मे ये दो छद॒ नहीं हैं, किन्ठ इनके बिना प्रसग क्रम 

त्रुटित होता है। 

4१०४] १. तृ० १ आखसव दोड । 

[१०६] १. प्र० हे चचीडा। २. प्र० १ कु, प्र० ३ मे नहीं है। ३. प्र० ३ 
बाघे | ४, तृ० १ में यह अर्द्धाली छूटी हुई है। 

[१०७] १, प्र० १ बूक के | २. प्र० ३ ज्युं। हे, प्र० १ जांण के | ४. तृ० १ 
में यह श्रद्धांली छूटी हुई है। ५. प्र० १ हारे। 


( १६ ) 


( अ्रलोंक ) 
दुजन दु/खिता “मनसा' पुंसा सज़्ने पिनास्ति विस्वासं । 
बाल पयसा दग्घो दृधि श्रपि फूत्कृतं भष्यति! ॥१०८॥ 
लूटे दोय चोर “जद्दी घरे!!। सो पुनि साध दिखि तिहां' “डरे । 
उनके बन्रीय श्रेसी ही छाजे। फूके तक्र दूध के!३ दास्के ॥१०९७ 


( दोहा ) 
थत्न 'घट्टे” मुष 'सुदि चलने! हाह्या 'करत घीघाय' । 
सुनि दो प्रिग तूं 'मो'* बचन ताऊं सीध न खाय ॥११०॥ 
जे पसु कूक पेत नहीं छुडे। सीध चरन आय के मंडे । 
'धसी” होय तो ताहि न मारे। 'भद्र जाति गज गिरि से डारे!*॥१ ११७ 
भागो जाइ ताहि जो गहिये। तो फुनि सीध नाम कित“लहिये?। 
भागो जाय देखि “जो” गज्जे। श्रेसे करस करत कुल लज्जे ॥११२॥ 
( श्रज्ञोक ) 
असारस्य 'संसारस्य”' वाचा सारस्य देहिना। 
चाचा विचलता “ेन” सुकृतं तेन द्वारितं ॥११३॥ 
( चोपई ) 
धाचा ब्रंध” 'सार करिं गहिये”' | झूठे वच्नन स्वार्थ कु कद्दिये । 
झूठे वचन सो द्वी नर “कहे”? । 'जो”४ अपने स्वारथ कु चहे ॥*११४॥७ 


[१०८] १. प्र० ४ में यह छुंद नहों है। 

[१०६| १, प्र० १ नहीं घेरे, प्र० ३ जिहा घरे | २. प्र० १ देष ही। ३. प्र० १ 
छारा के | ४. प्र० ४ में यह छुद नहीं है । 

[११०] १. प्र० १ घाटे, तृ० १ छुडे । २, तृ० १ चरण चरै। ३. प्र० ३ कहे 
तो बाय | ४. प्र० हे मुक्त । 

[१११] १, प्र० रे एसे | २. तृ० १ भागेलू कू सिघन मारे । 

[११२] १. प्र० १ कही | २, प्र७ ३े के। ३. तृ० १ में चरण का पाठ है $ 
ओर गरजत सुनी फुनि गरजे | “ 

[११३] १. प्र० ३ सरीरख्य । २. प्र० १ डोही । 

[११४ | १. प्र० १ चरचा वर्धघ, तृ० १ जे नर बाचा । २. तृ० १ सारहि गनिये | 
३. प्र० हे कहीइ। ४. प्र० १, ३े सो। ६. प्र० ३ श्रपनों सुक्र कु 
दहीये | ६. तृ० १ में अ्रद्धांली का पाठ है भूठे बचन मन माह्ि 
विचारे | तो आपन सब श्रत हारे | 


( १७ ) 


“घुनत वचन ख्रिग” सच पायो। तजि के त्रास सींघन पे आयो। 
अब तूं “कहे” सो ही हुं करिह | ठो'प्रतीति/काह'सुं“न डरिहं॥११५॥ 
सींघन प्रिग क्यायो उर रसियो। तुं तो प्रान'नेह मन! बसियो।* 
तो कुं दीनी में या देदी। तूं पूरब सुख परम सनेही ॥११६॥, 
मो रसल्त तूं ले सुखकारी | म्रिगनी भली' के सींघनि नारी । 
याकोी प्रीति परेषोी “लीजे”'। कंद्रप कोटि कामरस? पीजे ॥5११७॥' 
सींघन के तन बिरहा “रे! । स्रिग की जिय की धरक न'टर।* 
मिंटे न बिरद सींघन की जो लुं। प्रगटे नहीं कामरस तो खुँ ॥2$१८॥ 


( दूह् सोरठा ) 
तो तन और चाह : मो “तन” कछु ओरे “चही”' । 
ज्यु गूंगे की गाह : मन की तो?३ मन में “रही? ॥११४॥ 


( चोपई ) 
तो तन चाह सुरत सुख मडे। मेरो जिय की घरक न छुंडे । 
'घोखे” प्रान काल सुष”* ग्रासे | ज्युंःदीपगप्रगठयो तम नाले ॥7१२०७ 


[११५] २१. प्र० १ सतत बचन मं | २. प्र० १ कही। ३. तृ० १ प्रताप। 
४, प्र० शेसा। 


(११६ | १. प्र० ३े स मो तन | २. तृ० १ मे श्रद्धांली हैः सिंपनि मगकु अक 
उर लायो $ तू तो प्रान मोहि मायो । 

[११७] १. प्र० १ भले | २. प्र० १ दौजे। ३. प्र० १ होय सुध | ४. प्र० ४, 
द्वि० १ में यह छुंद नहीं है। 

[११८] १, प्र० १ विरद्दा झारे, तृ०१ बिरह सतावै। २, तृ० १ जावे । ३. 
प्र० १ में द्वितीय श्रद्धांली नहीं है, तृ० १ में श्रद्धांली है; जरना बहुत 
सिंध की तौलूँ :" " “काम मगा की जो लू । 

[११६ | १, प्र० ३ मन | २. प्र० ३ दहे। ३. प्र० १ मन्‍्ही कौ। ४. प्र० ३ रहे। 

[१२०] १. प्र० १ घरके। २. प्र० १ काम सुध, प्र० ३ काल सुं। ३. प्र ० १ 
में पतंग” । ४. तृ० १ में अद्धाली है; धोखे काम कला गहे सासा' ६ 
ज्यू रचि तेज तिमिर सब नाता । 
म॒० वार्ता २ ( ११००-६३ ) 


(६ रैट ) 


धोखे “ध्यान धरो” नहीं सूम्े । धोखे सूर न रन में मूमे। 
धोखे'काम अपन नहीं बुसे |? घोखे पंडित अखिर नहीं सूझे ॥१२१॥ 


( सींधन वाक्य ) 


धअनदेखे बिस खाये मरही”। “ऋूफन काज कादा ते डरही'*। 
मरबो रे” न बिन 'म्रत' *'सरे'" । निस्वारथ “बंधो?'* “कित करे?” ॥१२२॥ 


( कवीस्वरो वाच ) 


बोदोत कथा कहत रस फीको । आगस समीयो”  सरस श्रति नीको । 
सीधनि स्रिग बहु भाँति रिकायो । जीय को सब संदेह मिटायो ॥१२३॥ 
बस कीनो 'रति के रसि”' फूलों । “म्रिंग राचो घर की त्रिया? * सूल्तो । 
झति उमंग “डोले'? मद मातों | ख्रिग सीधन ऐसे रस रातो ॥१२४॥ 


बढ्यो प्रेम कछु कहत न आवबे | एक एक बिन प्राण गमावे। 
सींघन आरति “झंछुया” पावे। म्रिग कारन बहु?" “जीव संतावे!२॥ १ २५॥ 
पहली डरत चरत नही चारो । अब तो भयो 'सींह”' लुं गारो। 
संगति के फल पायो पूरो। सुरा के 'ढिग!* कायर सूरो ॥$२६॥ 


१७७० 


[१२१] १. तृ० १ दंम घरतो । २. प्र० १ श्राने क्राम नही, प्र० ३े आन 
कांद्रप न । ३. तृ० १ मे चरण है: धोखे काम घाम नवि सूमे | 

[१२२] १. प्र० ३ श्रनदेखे बिस खाए मरहो, तृ० १ बिन बूमे विष खाइ के मरै। 
२. प्र० ३ तो लूं काम काज कित डरहो, तृ० १ भूझकन काज कहा लूं 
डरै। ३. प्र० ३ मिटे। ४. प्र० १ मरता। ५. तृ० १ मरिये। 
&., प्र० ३ धोषे, तृ० १ घोखो | ७, तृ० १ कित करिये | 

[१२३] १. प्र० २ धिधनि वायक, प्र० ३ कवी वायकं । २. प्र० आगे समजो। 

[१२४] १. प्र० १ रति के सर, प्र० ३े रति के रसी, तृ० १ अ्रु बहुते | 
२. प्र० ३ चतुराई अपनी सब, तृ० १ चंचलाइ सब आपनि"। 

। ३, प्र० हे फिरे | 

[१२४] १. प्र ३ अ्रंध्या । २. प्र० १ बोहो, तृ० १ कछु । ३. तृ० १ मई है 
बड़ाइ | 

[१२६] १. प्र० १ सीदी। २. प्र० ३ संग | 


( £६ ) 


<ज़ित तित सिरग देखि प्रिंग दोरे!! । सींघनि धाह धघाईह' डर फोरे । 
जे सुख पाये “सहज की”? करनी । त्रिण ते बच्ध करे 'बिघि'* करनी ॥०॥२७॥ 


आस पास पसु रहे न कोई | सींधनि मिरग 'रदहे वन! दोई। 
ओसे दिवस भये तिहां केते | 'दोऊ मार न एको”* चेते ॥१२८॥ 


वो छुँ सीध सयल ते आयो। सींघन ताको आहट पायो”!। 
किती एक दूर लुं'* साम्ही आईं। कीनो आदर बोहोत बडाई ॥१२४६॥ 
इण जाण्यो तोलुं म्रिग जेहै। भोरो जात” सींघ कित खेहे। 
म्रिग 'डर डारि ढोल ज्युं?' फूलो । चपलाई अपनी सब सूलो ॥4३०॥ 
गीधो मरे के बीघो मरे । ताको दोस कोन” सिर धरे। 
हले न चले “टरे नहीं टार्यो। आयो सींघ दोरि स्रिग मास्यो ॥१३१॥ 


( मालती वाक्य ) 


खुनि मधु 'तूं रे कहत बिसास्थो | ऐसे नही सींध म्रिग मारयो। 
मोसूं “असो'* पश्रपंच न कीजे | एद्द प्संग”* मोपे सुनि ल्ीजे ॥३१२॥ 
जा दिन सींघ 'सयत्व”! ते आयो । सींघन “म्रिग ले दूर दुल्लायो' । 
घरी च्यारि सुख “सूं रति') कीनो । फुनि जल पीवन कू चित “दीनो ॥१३३॥ 


[१२७] १. प्र० १ विम्रथ देषी मरध दोरो, प्र० ३े तित नित व देषि म्ग 
दोडे | २. प्र० १ घाउ मास, प्र० ३ घाउ घाव । रे, प्र० १ सहजे सुष, 
प्र० ३ सीहकी । ४. प्र० ३ कित । ५. तृ० १ में यह छुंद नहीं है। 

(१२८] १. त* १ बन बिलसें | २. प्र० ३ दोऊ मे कोइ एक न । 

(१२६] १. प्र* १ ताको श्राहार पायो; प्र* हे ताक आह लपटायो। 
२, प्र ० शक। 

[१३०] १. प्र० ३ जान । २. प्र० १ डरत बोले यु। है. तृ० १ में अर्दधाली है. 

५ मृग डर डारि दियो रस फूलै ः चंचलाइ तजि के अति फूले । 

[१३१] १. प्र» १ कोणे । २. प्र» १, २ टेर्था न । 

[११२] १. प्र* ३ वायक। २. प्र० हे तोहे। हे, ग्र० हे इतनों। 
४. प्र० ३े कथा | 

(१३३] १. प्र०» १ सहल। २. प्र० हे सगकुं श्राइ लपठायो। है..प्र० हे 
सुरत | ४ १० १ सुष । 


( २० ) 


नदी तीर चत्षि आए “दोई”' । पम्लिग बेठ्यो द्रग दास्यो 'सोई। ' 
सींघन “बरियां?3 दोय खंखारी | आईं 'मोति!* टरे नदी टारी ॥१३४७४ 
'देखत सोंघन!' भागो हरणा। मूरख बूचि ताहदी (कित”' करणा । 
दाह हाइ करि मन में रोबे। सींघन “मलिन”3 बदन मुख जोबे ॥ १३५४ 
जारूँ जीतब काज 'काहा आवबे”' । मोहि 'देखत म्रिग”' प्राण गमावे । 
हुँ पापणी अतनो नहीं चीनी। करता कुंन 'कुबुधि मोहि दीनी 3 ॥१३६४ 


( दृह्य सोरठा ) 
सएु पर सरि जाए: को जाने केसी भई। 
सांची प्रीति सुनाय ; प्रिग 'नयना देखत मरूँ”! ॥१३७॥ 
है मरबो एक बार; जीवन को लालच “करे”। 
“एह न होए'! * करतार : जो'सन कछु अंतर धरूं??॥१४८॥ 
मो गलल बंधी प्रीति  प्रिग कू तो सोभा भई। 
अब मरबे की रीति : अंतर “जिन पारो” दुईं ॥१३९॥ 
( काव्य ) 

उदयति यदि भानुः पश्चिमायां दिशायां 

विकसति यदि प्म॑ पव॑ताग्रे शिक्षायां । 

प्रचलित यदि” सेरुः 'शीततां!* याति वह्नि: 

“न चलति बिधि विसाखा 'यावनी कमे रेखा॥ * १ ४०॥॥ 


[१३४] १. प्र० रे मे पत्र त्रुटित है। २, प्र० ३ सोऊ | रे प्र० बेरी ४ 


४. प्र० हे म्रत | 

[१३५ | १. प्र० १ सिंघन देखत, प्र० हे सिंघन देष्यो। २, प्र० ३ कहा ४ 
३. प्र० १ मिलिती। 

४४ [१ ३६ | ९, प्र० ३ कह।वे | २, प्र० ३ देखे प्निग, तृ० १ देषे बिन | ३, प्र० हे 

बुद्ध अह कोनी | 

[१३७] १. प्र० हे पेहली सींधनी मुई । 5 

[११८८] १. प्र० ३े करे। २. प्र० ३ इह न देही । हें. तृ० १ सग पहेली 
ना मरूं | 


(१३६ | १. प्र० ३ जन पाडे | 
[१४०] १. प्र० १ प्रबलती नदि। २. प्र, हे सीतला। ३. प्र० ३ तदपि ना 
चलंतीय । ४. प्र० ४ में यह छुंद नहीं है। 


( २१ ) 
( चोपई ) 


अबेधि के अंक सलिषे क्रम जोई। ता में कछू न अंतर होई। 
'म्रिग की मोत सोंधन को खसाको | चित दे 'सुनियो”' समीयो ताको ॥१४१४ 
बेठो दरिण सीह ने देष्यो। सानुं मूवो करिके क्षेष्यों। 
जीवतो दरण न बेठो रहै। कासी “बीहु” सीह की सहै ॥१५रा 
केहर मन में 'एह” “बिचारो”' । तोलुंप्रिग 'बेठो र खंखारो'? । 
खुनतद्दि सीह कोपि चढि आयो । कर ग्रद्दि 'ऊंचो दतन कूँ५ं घायो ॥१४४॥ 
तोलु. सींघघच आडी आईं। परी दोरि 'सीधघन' पे जाई। 
फूटे सींघ दोड डर आगे । निकसे 'पीठ सेल से” लागे ॥१४४॥ 
' चूको”' म्रिग उद्यो सिर झारी। 'सींधघनि गिरी मोद सी डारी!*। 
पनिीकसी आँत करेजो फुव्यो!? । “बचन प्रसाण कियो तन छुब्यो!॥ १४१४ 
परबत सिला परे जज्यूं? आईं। सानूँ बीज सरग ते घ्याह (घाई)। 
बंदर” गिरे बच्छ तें जेसे। सींघन मस तन “कोयो तेसे!ः ॥३४६४ 
सती नं कोड असो सत करे । ज्युं पतंग दीपग तनु॒ जरे । 
ओसे सूर न रन में लरे। सींघन करी “जो” कोड न करे ॥१४७॥ 
'सोंघन कारण मूड पछारथो”' | तो लुं सींघध आइ पम्रिग सास्यो। 
अली” गति कि कारन कीनी। बचन पुकारि 'धाह! एक दीनी ॥१४८॥ 


[१४१] १. प्र० हे सुनो । 

[१४२] १. तृ० १ वहु। 

[१४३] १. प्र० १ द्रोह। २. तृ० १ विचारी | ३. प्र० रे उह बेर खखाखो, 
तृ० १ उठो विंध झारी। ४. प्र० १ डचे तान के | 

१४४]| १. प्र० १ सीहीन । २. प्र० हे आंत पीठ, तृ० १ पीठि सिंग सी ' 

[₹४५] १. प्र० ३े, तृ० १ चमको | २. तृ० १ तौलू सींघ उठो ऋमकारी'। 

| ३. तृ० १ फूटे। ४, तृ० १ मानो प्रान सग ले सठके । 

[१४६ | १. प्र० १ जू | २. प्र० ३ बानर । ३. प्र० ३ कौनो अ्रेसे । 

[१४७] १. प्र० ३ छ्युं। 

( १४८] १. प्र० ३ पसासलो। २. प्र० ३ एसी। रे, प्र० १ कही। 
४. प्र० १ धाई। 


( २२ ) 


( दृह्य सोंरठा ) 
सुद्द देषे की प्रीति ! औसी तो सब कोह करे | 
एह फुनि उलटी रीत : ख्रिग 'ऊपरि”! सींघनि झुईं ॥१४ ९१४ 
( श्रल्ञोक ) 
जा दिन पतिते बिंदु साता गर्भषु निर्मित । 
ता दिन॑ लिखिते 'देवा'' हानि वृद्धि सुखं दुख॑ ॥॥५०॥ 
( चोपई ) 
हानि विद्धि सुख(सुक्ख)दुख 'दोई'। “सो क्युँ मिंटे बच्च मसि घोई?' । 
रोए हंसे न साने कोई?3 । “होणी होए सो सिर परि”४ दोई ॥१५१॥ 
इृडं कद्दि सीद गयो बन छुंडि | मालती कथा कही एह मडि। 
“सुनि मधु तू ए”! कदहत बिसारो | असी'* भईं तबे प्रिग मास्यो ॥१५२७ 
( दृद्य सोरठा ) 
मधु मरिबो एक बार: 'अवर'' बडुं के कंघ चढि । 
सबद 'रहे”* संसार : म्रिग ऊपरि सींघनि मुई ॥१४१॥ 
( मधु वाक्य ) 
सींधनि “एड केद्दि कारन” कीनो । “इनमें” सुख संतोष काहा लीनो । 
त्रिया की बुद्धि!3 विवेक न चीनो । प्रिग मराय “आप'“जीय दीनो ॥"१४४॥ 
( मालती वाक्य ) 
एड उह्द प्रीति न होह $ 'स्वान सियारे?” “जो? धरे । 
सीघनि कीनी सोह ; फुनि सींघनि होह सो 'करे'3 ॥१५५॥ 


[१४६ ] १. प्र० १ उपरी | 

(१५० ] १. प्र० ३ विधाता | 

[१४१] २. प्र* ३े सो3। २-३, प्र० ३ में ये दो चरण नहीं हैं। ४. तृ० १ 

“ तैरी रजा होइ सू । 

[१५४२ | १. प्र० ३ मधु मोसु तु । २. प्र० ३ एसे । 

[१५३] १. प्र० १ आवे। २. प्र० ३ रहो | 

[१५४] १. प्र० ३ इह कारन कहा। २. प्र० ३ आमै। ३. प्र० १ गति 
४. प्र० हे अपनो। £५. तृ० १ में अर्द्धांली का पाठ है; जिया की 
बुद्धि बहुत निठ्॒राई ः आपु मरी अरु प्रिग कूं मराई । 

[१५४५ | १. तृ० १ सुनो सयाने | २, प्र० ३ नही । हे, 7० ना करे । 


( रहे ) 


मधु समीयो श्रति 'कद्दि' समरायो | सालती के मन एक न नञायो” । 
वे ही ज्च्छिन 'फुनि फुनिः? मंडे | भोरी महरी टेक न छंडे ॥१२६॥ 


( मालती वाक्य ) 
मधु “कारन फिरः' बानी कहै। तू मेरे जिय की एक न ल्हे । 
बिरह अगन 'मो तनदि लगाई? । 'फुनि एते ऊपर दुखदाई”' ॥“१५७॥ 
मो तन मध्य सकल त्‌* बसे | मो तन चितवत 'एक' न इसे । , 
में (वन मन सब तो पर!* दीनो । कनक सुद्दाग ल्वों तें कित कीनो ॥१५८॥ 
( मधु वाक्य ) 
मधु जप मालती अयानी । 'सीष्यां” बुद्धि न द्योय सयानी। 
“जित एक! प्रेस दूर झुख दरसे । 'तेतो एक प्रेम? नाही तन परसे ॥ १३४६॥ 
चंद चकोर कुसुद कुं देषो | फुनि अंबुज कवि(रवि ?)राज कु! पेषो । 
“ज्यूं सिषि मेंघः  दरस सुख पावे । परसे ते खब भरस गुमावे ॥१६ ०॥ 
( मालती वाक्य ) 
भणे मालती मनोहर सुरिषा। औसो बरत ग्रे 'क्युं पुरिखा'' । 
मैं तेरा जीय की सब जानी। तें तो नृपत कुमर की ठानी ॥१६१७ 


( सधु वाक्य ) 
मालती कु मधु 'बूक्े ओऔसो” । नपत कुमार 'को”* ससीयो केसो । 
केसे भई सोह सुनि ल्लीजे । तो फुनि ताको उत्तर दीजे ॥॥१३९२॥ 


[१४६] १. प्र० १ कहै । २. प्र० ३ भाई । ३. प्र० ३ फिर फिर | 

(१५७] १. प्र० १ करने कौ। २. प्र० ३ मोहि सतावे। रे.प्र० हे दाधा 
ऊपर लूण लगावे | ४. तृ० १ में यह छुंद नहीं है । 

[१भद्ध] १. प्र० हे नेक। २. प्र० ह इतनो मन सत्र तोहि। रे. तृ० १ में यह 

 छुंद नहीं है, छूटा लगता है। 

[१५६] १, प्र० हे सीषे। २. प्र० ३ जेतो। ३. प्र० ३ तेतो सुष । ४. तृ० ३ मे 
अ्र्दधाली है : जो सुख होइ दूर मुख दरसे : ते सुख नाही श्रंतर परसे । 

[१६०] १, प्र० १ कुन। २. प्र० १ जूं सुपर मीथु, प्र० रे जुं सषी घन, 
तृ० १ सिषर मोर जर। 

[१६१] १. प्र० १, २ क्यु घुरघा, तृ० १ को पुरुषा । 

[१६२] १. प्र० ३ पूछे एसे । २. प्र० १ की। 


( २४ ) 


अ्रपत कुमर कनोज को राजा | करण नाम ते सब जुग'' बाजा | 
उन एक “'विपरीत”* ब्रत तीनो । असो काहुँ न कबहूं कीनो ॥।१३ ३॥ 
करे ब्याह त्रिया भोग न 'करद्दी” । उलटी रीति एह मन “धरही' । 
जो अबला आय प्रथम कर गहे। तासूँ, सेक रमन की कहे ॥३६४॥ 
सगरी निस बेठे ही “बीते” | एक एक 'तो नाही चीते”*।* 
मुख जैं बचन न कोऊ कहै'४ । ज्युं गूंगे की “गाह मन में रहे” ॥१६५॥ 
'उह” जाने मेरो कर 'प्रहै”'। 'न्रिया के मन कछु ओरी बहे”? । 
अबला प्रथम एतो कद्दा जाने। नर कूं तो नाहर करि ठाने ॥३४६९६॥।॥ 
एक दिवस एहि बिधि के ब्याहै | दूजे अवर 'दूसरी चाहे” । 
तासुं फुनि ओसी बिधि 'करई”* | 'तजे नारि जिव संक”* न 'घरई”* ।॥३६७।॥। 
युँ ही करत साढि त्रिया ब्याही | फुनि दूजी कोड उबर न “चाही” । 
अधकूप मंदिर में “नावे?* | तारा कुंची 'ताहि बनावे!3 ॥१६८॥ 
बिन अपराध त्रिया 'ने'दुष दीनो । 'मांडन' बहुत “संडवानो” कीनो । 
अपकीरति चिहु॒ दिस हुं दोरी | करण नाम कोइ 'लहे न कोरी ॥$६६॥ 


[१६३] १. प्र ३ जग तदि | २. तृ० १ अपुरब। 

[१६४] १. प्र० २ करे। २. प्र० ३ घरे। 

[१६५] १. प्र० ३ चिंतवे । २. प्र० ३ साहमो नहीं चिंतवे | ३. तृ० १ में 
अद्धाली है: रेन समे बेठी रहे इव सोभया + मुख सो कब्रहु न चोले सरमया 
४, प्र० २, तृ० १ बोले। ५. प्र० १ गाइ मन ही की मन मै रहे, प्र० २, 
तृ० १ परे ( सी--तृ० १) गाह न षोले, प्र० ३े गाह मन की मन 
माहे रहे । 


[९६६] १. प्र० १ वू। २, प्र० १ गहै ई। ३. तृ ० १ दूजे दिवस दूसरी ब्याहै। 
( ठुल० १६७.१ ) | 

[१६७] १. प्र० १ दूसरे चाहै, प्र* ३ दूसरी व्याहे। २. प्र० हे करे, तु० १ 
करिहै। ३, तृ० १ तीजै नारी कहुनो। ४. प्र० ३ घरै, तृ० १ 

५. घरिहे। 

[१६८] १. प्र० १, २ ब्याही। २. तृ० १ नाइ। रे. तृ० १ तिहा दी राइ। 

[१६६] १. प्र० हे कुं। २. प्र० १ माद, प्र० ३े भावन। रे. प्र० १ उन 
भंडवा । ४. प्र ० १ लह न गोरी । 


( २५ ) 


चली बात सोरठ मे आईं। सूरसेन “नरपति” सुनि पाईं। 
बिन अपराध खाठि त्रिया छुंडी । जीवत भरतार भई सब रंडी ॥३७०॥ 
'सगरे”! नगर लोक युं कहे। फुनि 'रनवास”'* माँक सुधि लहे। 
सूरसेनि की “ थी ही'3 कुवारी | पद्मावती नास तसु”* प्यारी ॥१७१॥ 
उन एह बात शअ्रवन सुनि पाई | करण वरण कु” सनसा धाई। 
सखली बुलाएं तात पे पठाई' । कहियो पद्मावती एड 'दृढाई”र ॥१७२॥ 
करणराइ कु निहचे बरिहू। दूजे बचन नाहि चित धरिहूं। 
तात बिचार ऐद सुनि लीजे। श्रवन सुनत कछु बिलब न कीजे ॥१७३॥ 
सखी चत्नि बेग” राह पे आई। “नप”' के सरवन बात खुनाई। 
पदमावती करण कु वरिहे। नातर प्राण घात के मरिहे ॥१७४॥ 
पठई मोदध्दि कहन के आईं। कंत्री तुम्दारी एद उपाईं”!। 
के याको मोहि उत्तर दीजे। के तो जाय आप सुधि ल्ीजे ॥१७णा 
राजा सुनत महत्त में आयो। अपनो सब परवार चुलायो | 
भसदया बंध कटुंब “अर रानी! | बोले 'सूर”' सबन सुं 'बानी?3 ||१७४॥ 
पद्मावती 'क॒द्दि मोहि पठाईं | करण चरण” कु मनसा धथाई। 
तुम सगरे मिल बरजो जाईं। निस्वारथ ए कोन बडाई ॥१७७॥ 
वग़री नारि'' ब्याह करि छुंडी । जानि बूक्ति तूं तापरि संडी। 
ओसी बूषि न कोजे “बारी” । आप द्वानि अर कुल कु गारी ॥३७८४ 


[१७०] १. प्र० रे ठप ने | 
[१७१] १. प्र० २ सघत्ञे। २. प्र० हे तृपवास। ३. प्र० घीझ्र । ४. प्र० 
रे अत | 
[१७२] १, प्र> ३ की । २. प्र० ३ पठाए तात पे जाई, तृ० १ बुलाय ततकाल 
पठाईं | प्र ३, १ ठाई। 
[१७४] १, प्र० १, २ में यह शब्द नहीं है | २. प्र० ३ राय । 
+[१७४] १. प्र» ३ कुमरी तुम्हारी एह बताई, तृ० १ तूम कुमरि येह बुद्धि 
उपाईं । 
(१७६ | १. प्र० ३ ने रानी, तृ० १ सब्च नारी | २. प्र० हे, तृ० १ राय। ३. 
तृ० १ बारी | 
[१७७] १. प्र० १ एह़े उपाई। २. प्र० ३ ब्याहि | 
१७८]| १. प्र० रे सघली राणी | २. प्र० ३े बाइ । 


( २६ ) 


सषी मिलि जाए कुमारी कुं बूक्े। पद्मावति 'तो कु?" काहा सूसे । 
'भरिथी”* मां नही कोह राजा। करण वरो सो 'कौन के?3 काजा ॥१७९॥ 
जाके ग्रद्द त्रियकुं?” सुख चाही । त्‌ं केद्दि कारण ईंछे तांही। 
बड़े बडे राजन की बारी। वे अपनो भव 'जूवा'* हारी ॥ १८०४७ 
तिहां जाये “'तुस”” काद्दा सुख पैदो । पाले ठग मरी सी खेह्दो।* 
कह्यो मान 'सगरे'3 युं कहे ।| हारिल को लकरी कित गहे ॥१८५१॥ 
पदसावती सवनन सुनि कहै। करता की श्ति कोड न लहै। 
मांगत सुख(सुक्ख)पाव नही कोई । बिन मांगे दुख दूर न होई” ॥९$८२॥ 
सात पिता बपरे कहा करिहैं। लिखे कर्म सो ही फल 'परिहें” । 
हूं काहू को कह्यों न करिहँ । मन मेरो सो ही बर “बरिहूं"* ॥१८३॥ 


( दूद्दा ) 
मन कपूर की एक गति: कोई! कहो हजार । 
कंकर” * कचन 'तजि रुचे?? : गुंजा मिरच अलुसार ॥३८४॥ 
कुमरी 'जनमि”' लता ज्युं बाढे | सुख दुख करम आपनो काढे। 
तुम मो कुं बरजो 'जिनि”* कोई । सत्ना बुरा कछु दोह स होईं ॥१८५॥ 
मगर सकोरा दरियल काठी। त्रिया की गति 'इण हूं तें” माटी । 
के तो अ्रपनो जानो करे। 'नावर”' प्राण घात करि मरे ॥१४५७ 
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[१७६] १. प्र» ३ तोहे | २, भ्र० ३ प्रथवी माहि | ३. प्र० १ कोण । 

[१८०] १. प्र० १ त्रीया | २, प्र० ३ युंही । ३, तृ० १ में यह अर्दाली नहीं 
है, छूटी लगती है। 

[१८१ | १. प्र० ३ तु । २. तृ० १ में यह शअ्रद्धांली नहीं है, छूटी लगती है। 
हे, प्र० ३ सघरे | 

[१८२] १. तु० १ लहै पुरनरू | २. तृ० १ मे यहाँ १८३. ४ अतिरिक्त रूफ 
से आया हुआ है । क्‍ ह 

[१८२] १. प्र० १ पैहै। २, प्र० १ बरह | 

[१८४] १. प्र० ३ कोऊ | २. प्र० ३ कुचर । ३, प्र० १ तू ज रचे, प्र० हे भी" 
रुचे, तृ० १ तम रुचैं। 

[१८५४] १. प्र० १ जनम, प्र० ३ मन मै । २. प्र० १ जन; प्र० हे मन ॥ 

[१८६] १. प्र० २ इण सू | २. प्र० ३ नही तो । 





€ २७ ) 


बचन कुमरी के युं सुनि पाये | 'नपति सूर सबे”” समसझूाए। 
बिप्र बुल्लाएं नारेज पठायो। सबे मंडाण ब्याह को ठायो ॥१८७॥ 
लगन महूरत 'सोधि पढठाये”! | उत ते करण व्याहन कु आये* | 
मडफ “परसि महल में पेठो!! | पाणि अहणण दथलेयो बिठो! ॥$४८८॥ 
फुनि चोरी स 'फटुकना” कीन' । बोहतक 'खड'*(१)दाइजो दीन । 
कोन” सरस आचार विचारा | जसो अपने कुल बिवहारा ॥$८९॥ 
महत्त अटारी सूंघे ओपी” | अगर “चंदन! धूप सूं धूपी। 
मिक्षि रणवास वेस()इक(?)ठाई । पदमांचती 'सोबरणे!” “पढाई” ॥१३०॥ 
करण कुसम सेर सुखकारी । कुचरी जाय तिहां श्रनुसारी । 
पीढी”' गहि पाटी 'रख आरी'' । 'पिलग”* टेक के बेठी बारी ॥१&६१४ 
चेनरेखा सखी चेजे लागी। निरषत नयन सबे अम भागी। 
'पोहर” एक'लुं* “लच्छुन चीने!३। 'जेसे!४ आमनि साकसी 'दीने?" ॥१६२॥ 
“बोले नही डोले नहीं कोई”! | चिन्न संवार” घरे मान दोई।2 
सूधे पान न कोई फरसे ।४ माल अंग दामवे!" तरसे ॥१४१३॥ 


[१८७] १. तृ० १ तप मलि सबे । 

(श्यूथ] १. प्र* १ सोम्ति पठायो, तृ० $ सतोधि लषायो | २. प्र० ३ व्याहन कुँ 
आयो, तृ० १ ब्याह को आयो। ३. प्र० ३ रचि चोरी में बेठों। 
४. प्र० १,२ पैठो । 

(१८६ ] १. प्र० है पनोठा, तृ० १ फुटकना। २. प्र० ३ तिहां। ३. प्र० हें 
जेसे जाके । 


[१६०] १. तृ० १ लीपी । २, प्र० ३ कपूर । हे. प्र० १ सेव पठाई, प्र० ३ वे 
इंह ठाइ | ४. प्र० १ सोणे, प्र० ३ सुणेर | ५. तृ० १ नार पठाई। 

[१६१] १. प्र० ३ पढी | २. प्र० १ रखारी, प्र» ३ दिग आरी | रे, प्र० ३ 
पलंग । 

[१६२] १. प्र० ३ पेहर । २. प्र० १ तै। ३. प्र० ३ निसन चीनी । ४. प्र० ३ 
औ्ेसे | ५, प्र० ३ दीनी | 

(१६३] १, तृ० १ मे चरण है: हाले न डोले न बोले न सरै। २. प्र० ३ 
समान । ३-४. तु० १ में ये दो चस्ण नहीं हैँ। ५, प्र० ३ अंग दाह 
जब्र ते, तृ० १ अग की दामवे । 


( रद ) 


चैनरेखा पे सहो न जाए” । बचन भेद एक 'काक सुनाए” | 
“पद्मावती सरब रस खोई | भीजत कांवरी भारी होई ॥१६४॥ 
यह तो साठ” साठ जब” छुंंडी | तू 'इकसठमी तास”” पर सडी | 
“साठ “ही साठ'अदरनिस()!“जागे । 'बासठमी बहोर 'कून कु लागे ॥१ ६५॥ 
मन सुं समरि देह संवारी | 'फुनि युही रहत दीसत है बारी” । 
'क्रेतो कोऊ बूधि बिचारो”' । के तो ब्रषभ कु 'ूंटा गारो' ॥१६६॥ 


( दूहा ) 
प्रथम समागम रेण की ; जिय जिन डरपे बाल | 
भोर भए पछितायहो : वे साठन के ज्ु 'हवाल”' ॥१४७॥ 
'घूटरस स्वाद ध्षभ काहा जाने | अंधो काहा पंचरंग बाण । 
जा में बीती सोईं बूझे | बिरह बिथा बेद कु कहा सूझ्े ॥$ ६८॥ 
( पदमावती वाक्य दूद्या ) 
सेक' सवारी पोहोप रचि! ' : सूधे 'तिल्क' * संसार । 
अवर कहा कछु'3 यु' कहुं: आव “बेल मोद्दे'* मार ॥३६६॥ 
छक्के पंजे मे घरी: पीव पासों गहि डार। 
अवर कहा 'कछु” युं कहूँ : आव “बेल मोद्दि' मार ॥२००॥ 

[१६४] १. प्र० ३ सही न जाइ, तृ० १ रह्मो न जाई। २. प्र० ३े करक 
सवाइ, तृ० १ कह्मों सुणाई। 

[१६५] १, प्र० ३ सब । २. प्र० ३ साठ जिण, तृ० १ ही साही | ३. प्रं० रे 
इकसठमी ता, तृ० १ बाठठमी ता। ४.प्र० ३ सब | ५ प्र० ३ 
अलजीस, प्र० ३ अनलनिसी | ६. प्र० ३ इकसठमी बहोर छुइन कु 
तृ० १ बासठ बहुर कोन सूँ। 

(१६६] १-२: तृ० १ में ये दो चरण छूटे हुए हैं। ३. प्र० ३ आई षंगारे, 
तृ० १ षूटे गारी। 

[१६७ ] १, प्र० ३े बाल | 

(१६६ ] १. तु० १ बिछाये पुष्प रचि। २. प्र० रे तुपक्र। हे, प्र० रे श्रवर 
कहा हुं, तृ० १ अबहू मुष से | ४. प्र० रे बेहल मुझ | 

[२००] १. प्र० ३ हुं। २. प्र० ३ बेहल मुझ | रे. द्वि० १, तृ० १ में यह 
छुद नहीं है । 


( २६ ) 


नेन सेन शअ्रति दे रद्दी : डर अंचरो दीयो 'डारि' | 
अबर कहा 'कछु?* युं कहूँ; आव “बेल्न' मोहि सार ॥२०१॥- 
“विल्लंग बिछायो कटक करि : दीपग दीनो बारि। 
अवर कहा 'कछु?* युं कहूं : आव “बेल मोहि सार ॥२०२॥ 
मो जल पंथी की भई;: ढिगह्दी काठ तराए। 
जो “निग्रह'' तो बूडिह : '्रहुं'* तो बिसहर खाए”? ॥२०१॥ 


( चेनरेखा वाक्य चोपई ) 


जो लुँ बुद्धि न आप जिय होईं। तोलुं काहा सिखावे तोहदी । 
भली कहत कोइ बुरी बिचारे। सीख देह सो “गांडि!! की दवारे ॥२०४॥" 
तें वर “लीयो”' हुंढि है मन सुं। अब 'एह”' बात कहे है किनसुं। 
तूं तेरो 'करणी” फल पेहै। मेरो 'कद्दा' गांठि को!" जेहे ॥२०५४७ 
तीन 'पहर'' लुं निस समझाई | चेनरेखा जिय में दुख पाईं। 
ऐ लरकी “लरकी'* द्ोय जैहे। मो दोस सब “त्रिया?३ देहे ॥२०६॥ 
लई गुलाब सुं भरी पिचकारी | पद्मावती की पीठ में मारी। 
चोंकी उचक परी “डर” लागी। नपत कुमर की संका भागी ॥२०७॥ 
भीजे 'वसन्न” दूर जब कीने | दुख दाएक होए 'सब' सुख लीने । 
मधु मोसुं एती 'कित”? कीनी । माल्ती दस अगुरी मुख दीनी ॥२०८॥ 


[२०१] १. प्र० १ डार। २. प्र० ३ हुं। ३. प्र० ३ बहेल | ४. द्वि० १ तथा 
तृ० १ में यह छुंद नहीं है। 

[२०२] १. तृ० १ में चरण है: सेक बिछाई भारिके : पलिंग पछेरो सार | 
२. प्र० ३ हुं। ३. प्र० ३ बहेल । ४. द्वि+ १ में यह छुंद नहीं है। 

[२०३] १. प्र० ३ न गहुं । २. प्र० हे गहु | ३, प्र० ३ षायो। 

[२०४ | १. प्र० दे गाठ । 

[२०५४] १. प्र० १ लीघो | २. प्र० ३ तू । ३. प्र० हे गति का। ४. प्र० £€ 
कह्यो | ५, प्र० १ क्यों । 

[२०६] १. प्र० ३ पोहर | २ प्र० हे लखी | ३. प्र० रे मिले। 

[२०७] १, तृ० १ गले । 

[२०८ | १. प्र० ३ वचन (< ब्॒षन )। २, प्र० हे के। ३. प्र० ३ गति | 


( ३० ) 
( मधु वाक्य ) 


त्रपत कुंवर अपनो जत राषों। जैसे बेद 'पुरांणे”! भाषो। 
चातुर पुरुस तास सुं कहिए। समझ बिना नाही “कछु”* गहिएु ॥२०६॥ 


( दृद्दा ) 
तपत तीष “हब नर! 3 नारी नेह गरथ्थ। 
कोरो काचो देषि करिं $ 'भोलु गहिए'' हृथ्थ ॥२१०॥ 


( मालती वाक्य चोपई ) 


ब्रिया के” तन की इसारत पावे | नर 'ललचायों स्वान ज्युं* आवबे । 
पुद्द मेरे! एक न भावे। हुं कछु 'कहुँ'* अर तूं कछु गावे ॥२११॥ 


( श्रलोक ) 
“ना तृप्ति: अप्नि काष्ठानाँ' नापगानां मद्दोद्धि। 
'नांतर्क' स्व भूतानां “न [पुसा] वाम लोचन'र ॥२१२॥ 


( चोपई ) 
ब्रिपती न पावक काठ के 'जारे!! । त्रिपती न सायर सल्तलित के मारे । 
त्रिपती न काल आन के लेते। त्रिपती न नर नारी के देते ॥२१३॥ 


( मधु वाक्य ) 
मधु “जंपे” मालती सुनि लीजे । सत छोड़े 'केता'' दिन जीजे। 
तूं अयांत होह बात मोकु कहे | सुननद्वार केसे सुनि रहे ॥२१४॥ 


[२०६] १. प्र० १ पुराना । २. तृ० १ कर । 
[२१०] १. प्र० १ भषैद नारी। २. प्र० ३ पीछे गइए, तृ० १ तो गद्ढि 
, गहिये फुनि | 


[२११] १. प्र० १ का। २. प्र० ३ ललचाइ वेग ढिग, 0० १ ललसाय स्वान 
जु। ३. तृ० १ तैरे । ४. प्र० ३े गावु । 

[२१२] १. प्र० १ नाम्ि कारुट त्रिपुताना। २, प्र०३ नापक। रे. प्र० हे 
य पस्यति स पस्यति । 

[२१३] १, प्र० १ जाखो, प्र० ३ भारे। 

[२१४ ]॥१. प्र ० ३ संपे । २. प्र* रे कितेक । 


( ३२१ ) 


<तो” मो गुरु एक पाठ पढाई | दूजी तूं नरपति की जाईं। 
शुह जिव समझ बिबेक नही बुके । आंधी भई तोहि काहा सुम्के ॥२१९॥ 
“हुंस गुरु आदि दे! साथी | उतपति बेद 'घुरानह”' जाषी । 
4प्रड़ज॒ षान देव दुज राखी”? । “मधु मुरिख सुनि छुंएू साखी”* ॥२१६॥ 
एक ग़रभ 'लें” उपजे दोई। ताकुं दोस धरे “नहीं कोई”। 
'तो?3 मो कुल की अंतर! बाढ़ी । झूठी 'किरच काहे कु!" काढ़ी ॥२१७॥ 
मंत्री सुत मधु मनहि बिचारे । त्रिया बचन कछु कद्दत न दारे। 
मालती तन लच्छुन यु”! चाढ़े | 'ज्युं जल नेन भाद्ववे काढ़े ॥२१८॥ 
सजिए. कनक श्रवन जिहाँ तूटे | तजिए पंथ “चोर जिहां लूटे! । 
लजिए प्रीति जिहाँ दुख 'पाई”* । निस्वारथ परधाम न “जाई”? ॥२१४॥ 
( श्लोक ) 


दिना कार्यतु ये मुढा गच्छुंति पर मंदिरे। 
अवश्यमेव”' ल्घुतां याति रवो समीपे यया शशि; ॥२२०॥ 


( दुह्ा ) 
ससि सूरज अरु सुरसरी : श्रीपति सबे अनूप । 
निस्वारथ पर ग्रह गए : भए दीन लघु रूप ॥२२१॥ 


[२१५ | १. प्र० रे तू । 

[२१६] १. प्र* ३ श्राहि शुरु आदि दे, छ्वि० १ ब्रह्मा विषन आदितहं। 
२. प्र० रे पुराणां। ३. प्र० ३ अ्रडज षान देव द्विज राखी; द्वि० १ 
शतरिक्षु शसि सूर है साथी | ४. प्र० ३ मधु मूरत सुनीएं ए साथी; 
द्वि० १ मालति करुना करि करि भाषी । 

[२१७] १. प्र० ह सुं। २. प्र० हे. सब को | रे. प्र० रे तु। ४. प्र० ३ अंत 
न। ५. प्र० ३ किरच कहते, द्वि० १ कीरत कहा ते । 

ग्र्श्ट्‌] १, प्र० १ जू। २. द्वि० १ वह कुंभत कछु कहत न छाड़े | 

(२ १६] १, प्र० १ जीहा रे जुटे । २, प्र० १ दाई, ग्र० ३ पहये। ३. प्र० ३ 
जहये | 

(२२०] १. प्र० ३ ते नरा। 

[२२१] १. तृ० '१ “में यह छुंद नहीं-है। 


( रे२ ) 
( चोपई ) 


मधु यह सोच माह सन गहियो”' । ता दिन ते पढबे 'नद्दि गइयो”' । 
कुंजर खेद्यो ज्यु बन छुडे | सब दिन राम सरोवर मडे ॥२१२७ 


कर गिलोल खेलत नहीं हारे। गोरे”! ले पंडिन कु” डारे। 
अरबराय अड अड उड भज्जे?? । 'पंष प्रवाह मानुं घन गज्जेड ॥२२६॥ 
उडदीं अरब खरब “रबि”' रोहें । मानुं घटा मेघ की सोहैे। 
भीने पंषध मानुं घन बरसे | सो जल मधु अपनो “तन” 3 फरसे ॥२२४॥४: 
भरही नीर सुंदर 'पणिद्ारी” । मधु के चरित देखि के हारी। 
करि 'सिर *कुभ “लिये जिहां जैसे?३ । 

(चितवत चकित चित्र फुनि तेसें'४ ॥२२५॥ 
'मानहुूँ सनवा” जूथ भुलानी | “काम जार तीय सबे रुकानी'* । 
प्र” मैन कंचुकी तरके | जल के कुंभ सीस तें ढरके ॥२२६॥ 
मधु ए चरित देषि के 'लाजै” । जा डर काज कोड बन भाजे' । 
सो डर जहां तिहां मोहिं आगे। छूटू कद्दा कोण पर भागे ॥२२७॥ 
“तमक तुरी चढ़ि के पद! आयो । “वह ठाहर को?” खेल मिटायो । 
दूती देखि “गई” गति सारी | मालती सुद्ध 'दोर देय” बारी ॥२२८॥ 


[२२२] १. प्र० ३ जीयसु सकोच मन भयो | २. प्र० रे कु नायो। 

[२२३] १. प्र० ३ गोरी ले । २. प्र० हे पर । रे. प्र० ३. अरब परब जीव तिह 
भज्जै, ठि० १ दरदराए भागे फिरि आवे । ४. प्र० १ मधु यह चरित 
देषि सुख पावे । 

[२२४] १. प्र० ह वर । २. प्र० १ मन | 

[२२५] १. प्र० ३ वर नारी। २. प्र० ३ में नहीं है। रे. प्र० ३ लिए पिर 

जैसे, तु० भरे जल ठाढ़े | ४. प्र० १ चितवत कुंभ लिए घिर तैसे, तृ० 

१ मधु देखन की मनसा बाढ़े । 

[२२६] १. प्र० १, २, १० २ मानु मिलवा, तृ० १ मानु मुनियां। २. तृ० ६ 
काम जरत सब सुदर रानी । 

[२२७] १. प्र० १. लीजे। २. प्र० १ कीउ वन लीजे | 

[२२८] १. प्र० ३ तांम । २. प्र० रे गेह। हे. प्र० ठन ठाहर सुं | ४. तृ० £ 
खोज | ५. प्र० १ गही । ६. प्र० ३, दे रही, तृ० १ आनि दई । 


ध्थ 


( रेऐे ) 


मधु वियोग दोय दिन हूती” । ले के खबर” मई तिहां दूती । 
खेलन मिस सब सखी बुलाई | चलि के राम सरोवर आईं ॥२२६॥ 
सुनि सखि मो चित जिय जेसे | पीउ 'सुनाह”' पुक्रारूँ केसे । 

ता ७ 6 ८९ गे! 0५२ ख्े क्रित ६४५ हदिसे!3 ४ 
जान बेदन ब्यापे जय जिसो! (!)* । धोखे घाइचक्रेत 'चिहु दिसे??॥२३०॥ 


( दूह्य सोरठा ) 
अंतरगत की “प्रीति” “करता विन कोड न लहै!* । 
तन सन धरे न धीर किसहि पुकारूँ किसे कहूँ ॥२३१॥ 
बिरह बिथा की पीर को जाने कासुं कहूं। 
तन! मन धरे न धीर प्रीतम जाके दरस बिन ॥२३२॥* 
मेरो मन थिर नाहि पिंड बिथा के पीर सुं । 
किसहू कही न जाए गुपत बात सधु (१) मालती ॥२३३॥” 


( चोपई ) 
मालती आय सरोवर मंखी | चितवत विपति परी 'तिहां'पंखी । 
सखी सकल के?”' बदन बिलोके | मातुँ चंद्र सु दीसेः!3 कोके ॥२३४॥ 


( दृह्य सोरठा ) 
चकईे भयो बिछोह 'अ्रुण कंबल संपुट दियो”' | 
चाहत रह्यो चकोर 'देवि!* बदन छुबि मालती ॥२३५॥ 


[२२६ | १. प्र० ३ रेहती । २. प्र० ३ देखि सरोवर । 

[२३०] १. प्र० १ सुनाही, प्र० हे सुने नहीं। २. प्र० हे जसे | ३. प्र० १ 
जींय जसे, प्र० ३ चिहद्दु देसे | ४. प्र० ४ में यह छुद नहीं है । 

[२३१] १. प्र० ३ पीर ( तुल० बाद के दोहे में 'पीर! ) | २. त० १ को जाने 
काकू कहू । 

[१३२] १. प्र० ३ मो | २. द्वि १ मे यह छुद नहीं है । 

[६१३३२] १. द्वि० £ में यह छुद नहीं है । 

[९३४] १. प्र० से उद्दा $ २. प्र० ३ सम्रन को | ३, प्र० जिहु दिस | 

[२३५५] १. प्र० हे अरुण कबल ऊरंपुट दहे, तु ३ रैन समै संगम नहीं: ॥ 
२. प्र० ३ देख । 
डे 


(९ ३५ ) 


ख्व॒नन 'राचे राग” “घंद” नाद सुनि स्ग थकित | 
सर सनमुख उर 'ल्ागि!3 प्रेम न चूकत मालती ॥२४३१॥ 


( चौपाई ) 
अंगी प्रेस बढाय बतायो । तातें” बिरह बान उर लायो। 
सबदहदी मधु मनसा मे आयो”* । “तन? चटपटी साजुं कछु'खायो'<॥२४४॥ 


( दूद्दा सोरठा ) 
बिरहा'“व्यापी कु वार (कुवारि)'*पेंड च्यार चलि'पे' आई । 
“तिद्दां'४ चकई आखि पुकार सबद सुनो एह मालती ॥२४५॥ 


( 'चोपई ) 
“चकई पीव पीव कहे” जपे। 'ल्लेद्दि उराह(डरांह)आहि कित कपे | 
मालती 'सुनत खबन सच पायो”*। चकई कू्‌ चानक सी 'लायो”* ॥२४६॥ 


( मालती वाक्य ) 
कठिन प्रांगण”! तेरो सुनि चकई । पति बियोग केसे 'कहि सहईं!* । 
चरन पंख नाही जी'* थकी । 'ढिग हुकि जाय चहूं दिस बकी'* ॥२४७॥ 
[२४३ | १. प्र० १ राची रग। २. प्र० हे गहे । ३. प्र० ३ लाव। 
[२४४] १. प्र० हे जैसे | २. प्र० ३ इछा में झ्राइ। हे. प्र० ३े तब | ४. प्र० ३ 
पाइ। 
[२४५] १. प्र० १ में सेवेत्री वाक्य और है। २. प्र० हे व्याप कबाल | 
रे. प्र० ३ के | ४. प्र० ३ में नहीं है। 
[२४६] १, ग्र० ३ में '“चकवी वाक्य! ओर है। २. प्र० ३ पीठ पीड बेर बेर 
कहा । रे, प्र० रे लेइ उसास आइ। ४. प्र० रे सबद सुनी रस पाइ | 
४, प्र० ३े लाईं। 
[२४७] १. तृ० १ प्रेम | २. प्र० १ पति पाड, प्र० हे करि सकइ | ३. प्र० ३ 
पंथ रही थिर | ४. प्र० १ ढिग ढुकि जाय चहूँ निस बकी, तृ० १ दृढत 
करम नाम उर बच्नी । 


( रेदे ) 


( चकई वाक्य ) 
सुन॒मालती कहै जल्चरणी। मो पे परी राम की करणी। 
तो बिचि तुच्छ “पथ नही फटे(फाटे)”' । सेरो सराप'रास अब कटे(काटे)॥२ ४८० 
“चकई आज निसि' तोदि मिलाऊं । कच्चे येतों (!) तोपे 'कछु' पाऊं । 
मो बिचितुच्छपटा नही “फटै(फाटै)। तेरो सराप राम अब कटे (कार्ट)॥२४४६॥ 
पढई पचारि के आयस दीनो। बधिक पुकारि बेग' तब'' ल्ोन्‍्हो । 
करी'प्रपच! 'सयन सब कीनो (चीनो)। “वचकई कत मिले सोइ कीनो ॥२२०॥ 


( गाहा ) 


धन स आज रयणी”! चकई भमण चकचा पच्छेः | 
'बिरजीववि थाँ राहु विद्द अक्खरा भजिया जेश” ॥२५१॥ 


( चोपई ) 

पंछी पकरि. पंजरे नावे। चित्रसार के द्वार बधावे। 

सचि निसा कहिं आप घरि भखावे । बिरह बियोग केसे सच पावे ॥२५१॥' 

चकई जपे खसुनि रे सजनी । तू बुक सो नहि आ' रजनी । 

जो 'असे* मिलवे सच पावे | पंछी बोहोत' पंजरे नाबे ॥२६३॥ 

संकट मध्य जेतो(येतो)सच पइये । 'को छुख सहै बिजोग न सहिये । 

झूठे मन कैसे समझइये। बाशुर चूसे 'रस”' कित पइये ॥२४४॥३ 

प्र८्ण] ३. पर मो बिच पाठ न फूट, तृ० १ मा विजोगिनी कटे | २. प्र० 
३ कोन ते। 

[२४६] १. ० रे आज निता हु। २. प्र० १ कही । ३. प्र० हे तुछू फटाई । 

[२४०] १. अ० हे ढिग । २. श्र० रे पजर | रे. मर) चकई कंत मिल्‍यो सोई 
कि हौनू , १० १ मे यह चरण छूटा हुश्रा है। 

[३२४१] १. प्र० १ अषरयणी, ५१० ३ आज रयणेह | २. प्र० ३े चकवी तब 
ऐसी कहे । रे. प्रं० रे वन जीवो लष करेह मेटियों राम लेहाण । 

[२५२] १. यह छद॒ प्र० १, २ में नहीं है, किन्तु बाद वाले छुद से प्रकट है कि 
यह प्रसग के लिए अनिवार्य है, इसलिए उनमे छूठा हुआ लगता है। 

[५५३] १. प्र० रे या। २. प्र० रे ऐसे | ३. प्र० १ बोहर । 

(२६४ १. प्र० १ को हुष रह बीजोग्र ने रह। २. ५्र० १ में यह शब्द छूझ 
हुआ है। रे. प्र० ३, 6० १ में यह छंद नहीं है। 


सदन; 


( रे७ ) 


€ मालती वाक्य ) 
“तू”! बियोग सुख दुख मिलायो । पीडउ पीड करि के सबद सुनायों । 
फुनि केते संकट कित आयो । बागुर 'चूसी' मोहि बतायो ॥२५५॥ 


( चकई वाक्य ) 


“*सरस'' निरस की गती न ठाने | तू बारी इतनो काहा जाने। 
अथम समागम सुख न सूमे | बागुर “चूसी काहा तू बुसे!* ॥रफछ्ता 


( दृह्य सोरठा ) 
मिटत न सहज सुभाव “जिहाँ”ः बिधना जेसे दियो। 
सींघन प्रसूृति 'पिराय?* “ग्रभ तूटा?? कुजर 'हयो”< ॥२४७॥। 
भाहुँ! निसा के भाइ अंधकार रवि दरस लु। 
चंद जानि “बिगसावे* कुमुद कहा करत्त इहआरबदा। 


( चोपई ) 
हैं पंछेनि थोरी बुधि मेरी। पढी विगू्चे” “बे” गति तेरी। 
तूं“चकोर(चकोरि)दोय  *द्रहि हूकी' ै। “मलय” भुयंगम की गति'चूकी'* २६६० 
चकई बचन सुनत सच 'पाई?) | जेतमाल सखी बेगि बुलाई । 
“तिणसुं' बात 'कहत' “संक धरई । 'जिन'“करतार कछु बिपरीत करई ॥२६०॥ 


[२५५] १. प्र० ३ तोहि | २. प्र० हे, तृ० १ सुचे। 

[२५६ | १. प्र० १ में यह शब्द नहीं है। २. प्र० ३ चुसे तोहिं कहां सूजे । 

[२५७ | १. प्र० १ जीय। २. प्र॑० १ पिरावै। ३. प्र० १,२ ग्रम तूटौं, प्र० ३ 
मृग ढुटे । ४. प१्र० ३ सूग द्वीयो । 

[3४८] १. प्र० ३े भाम | २. प्र० ३ बरसावतो । ३. प्र० श हौ। 

[२५६ | १. प्र० १ वेगूनवे | २. प्र ० ३ वा। ३. प्र० ३ चक्रोरहि | ४. प्र ० ३ 
ढुके | ४. प्र० १ स्थलय, प्र० ३ मिले । ६. प्र० ३ चुके | ७. द्वि० १ में 
श्रद्धांलो का पाठ है; तें चकोर होइ चित लायो। मधुकर चित कछु 
औरें गायो । 

६२६० |] १. प्र० १ पाये । २. प्र० ३े तास। ३. प्र० ३ कहे ते । ४. प्र० ३ कन | 


( डे८ ) 
( दृद् सोरठा ) 


द्रेस'! संपूरन 'सोय'' 'दोय जन की कोड न लहे । 
'तीजो जाने!“ स्लोय जिहि बिधना घट निरमयो ॥२६१॥ 


( चोपई ) 
“दोय”' के बीचि वश्तीठ न होई | साचो. चातुर कहिए सोई। 
मानुं मीन पीवे कित पानी । असी' प्रीति “न होह निदानी'* ॥२६२७ 
“सखी दुराय में आप दुरायो” | ताते मेरे हाथ न आयो”'। 
जब कछु करत न करनी ल्दिए । तब तो 'आए सखियन सुं कहिए!?॥ *२६४॥ 


( श्रल्लोक ) 
चिंतातुरानां न सुख न निद्वा: 
कामातुरानां 'न भय! न लज्ता । 
जुधातुरानां न बल्ल न तेजं॑ 
अर्थातुरानां स्वजनो न बंघु:॥२६४॥ 


( चोपई ) 
खुधारथी 'मेरे (मेरे) अचुरागी । “च्यंता'* काम काम करि जागी। 
लब्ता डर मेरे भय भाषी | सुन सखी जेतमाल की साखी ॥२६५७ 


[२६१] १. प्र० १ में यह शब्द नहीं है। २. प्र० रे होय | ३. प्र० १ दीपजन 
त काउ | ४० प्र० १ विको जाव । 

[२६२] १, प्र० १ दौप | २. प्र० ३ एसी | ३. तृ० १ मोहिनी जानी । 

[२६३] १. प्र० ३ सघी दुराय मै आप दुराइ, द्वि० १ सषी चुराय के आन 
रषायो । २. प्र० ३ आइ | ३. प्र० ३ अब सहीयन कहिए.। ४. तृ ० 
१ में श्रद्धांली का पाठ है? जब्र करनी करत न आई । तब सी में 
तोहि सुनाई । 

[२६४ | १. 4० १ भवन । २. प्र० १ सबजनस्या | 

[२६५] १. प्र० मेरी । २. प्र० ३२ एतो। ३. द्वि० १ में अरद्धांली का पाठ है + 
चिंता काम काम कर जागी : सुन सषी जैतमाल यो त्यागी । 


( रे६ ) 


जेतमाल तू 'द्विज!' की बारी | सब सखियन में 'तुं मोहे!* पियारी । 
तोने “दुराव” नहीं कछु मेरे। मेरो पिराण 'परयो'* बसि तेरे ॥२६५६॥ 
दुज कु सकल लोक “नर”! ध्यावे । 'सुनियत दब्ब लछ्ुन सोइ” * पावे । 
याको कोन भेद कहि मोसुं | पाछे मन की “ूक्के!3 तोसु ॥२९७॥ 
जेतमाल “जंपे”! सुनि बाई। तें मोसुं ए काक'' सुनाई। 
सब जुग आहि देव के! धंधे । 'दुज के चरण सकल जुग बंदे'5 ॥२६८॥ 
( भ्रल्लोक ) 
देवाधीना जगत्‌ सव॑ 'मंत्राधीना”! च देवता । 
ते संत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात्‌ ब्राह्मण देवता ॥२६६॥ 
( मालती वाक्य ) 
ऐसे “मंत्ररः सखी मुख तेरे | काज न आए एक ही मेरे। 
मधु मधु करत 'मोहि'' दिन बीते । कोडि तेतीस कोन कु? जीते! ॥२७०॥ 
जो कसतूरी प्रिगह न “खाई” । मुकता साल गज कंठ “न आईं? | 
मणिधर मणि की गति “नहैँ3चीनी। तेरे “मंत्र” एहे गति कीनी ॥२७१॥ 
( दूद्दा ) 
सुगमद गज सिर “स्वाति” सुत पंनग पास मनिराज' * । 
या/ते निरधन ही भत्ता जो जीवत 'न आवबे'* काज ॥२७२॥ 


[२६६] £, प्र० १ हीन, प्र० ३ दिल। २. प्र० १, मे तोहि। ३ ओर । 
४, प्र० ३ मेरो । 

[२६७] १. प्र० ३ निज | २. प्र० ३ सुनि मन मोदष्ट बसु, द्वि० १ इच्छा करे 
सोश फल्ल । ३, प्र० ३ पुछे । 

[१६८] १. प्र० ३ बोले। २. प्र० ३ कहा । ३. प्र० १ आए दे। ४. प्र० हे 
देव सकल दुजन मुष बधे, तृ० १ देव सकल द्विज सू आरमे। 

(२६६ | १. प्र० १ मित्राघीना । 

[२७०] १. प्र० १ मीत्र। २. प्र० ३ केही। रे. प्र० ३ परि। ४. 
प्र० २ जेते । 

[२७१] १, प्र० हे पाई। २. प्र० ३ नाइ। ३. प्र० १ न । ४. प्र० १ मीत्र । 

[२७२] १, प्र० ३ सीप। २. प्र० हे मणि मन राज। रे.प्र० ३२ ता। 
४. प्र० रे नावे। 


"को 


( ४० ) 
(चोपई ) 


*तुझ ' मुझ प्राण नही कछु अंतर । बिधना “देह लिखे दोए?* जंतर । 
+. थे है आर, के ७ ् 
मो मरतां तूं निदचे मरे। तेरे मंत्र) काज कट्दा सरे ॥२७१॥ 
जेतमाल फिर उत्तर दीनो। तें अपजस मेरे सिर कीनो। 
'तै” परपंच मधु मोहि “दुरायो”' । 'सो तो तेरे हाथ न आयो'3 ॥२७४॥ 


( दृद्य सोरठा ) 
“पत्नट प्रान द्विढ”' श्रीति में मन बच क्रम के करी । 
पिक बायेस की रीत तें मोसु मन में घरी ॥२७ण॥ 
जिहि'जिय के जिय”' ल्ाज भेद छेद तिण 'सु कहे । 
'सरे न! ताको काज प्रीत कपट “ज्िहां'४ मालती ॥२७६॥ 


( चोपई ) 


मालती दोरि चरन लपटानी। मेरो चूक सबे मन मांनी। 
अब तो मोकुं मसरत जिवाबे। मधु मूरति मोदि 'नेन”” बतावे ॥२७७॥ * 


जंपे॑ जेत भारती भोरी | आरतवंत काज बुधि थोरी”। 
'तैं!! सनसा चात्रग “लु!३ बधी। “बे हीः४ विकल्न कौम की अधी ॥२७८॥ 


[२७३] १. प्र० ३ ते। २. प्र० ३ दोय देह रची एक। ३. प्र० १ मीत्र । 


[२७४] १. प्र० ३ जे। २. प्र० ३ दुराई। ३. प्र» ३ नेकन कबहु भेद 
न पा | 


[२७५४ | १. प्र० हे प्रगठ प्रमांण दिग । 

[२७६] १. प्र० ३ जाके कुल । २. प्र० ३ कुं। ३. प्र० १ सरने | ४. प्र८ 

| ढिग। 

[२७७] १. प्र० ३ नेक | २. तृ० १ में यह छुंद नहीं है । 

[२७८] १, तृ० १ में अडाली है: जयै जेत मालती श्रयानी। सीषी बुद्धि न 
होय सयानी । (ठुल्न० १४६ १, २)। २. प्र० ३ तो | ३. 5५० १ क। 
४, प्र० रे वीवल। 


६ ४१ ) 


( श्रल्लोक ) 


नहि. पश्यति कामान्धो जन्मान्यों नेव पश्यति | 
नहि पश्यति मदोन्‍्मत्त अर्थी दोषों न पश्यति! ॥२७०९॥ 


( दूद्दा ) 
जोही गति जनमंध की सो ही गति कामध। 
मदसत सोईं” अंधरो आरत” पूरन अध ॥२८छ०॥ 
“आरति” अपनी जानि के चरन पखारत खीर । 
गरज 'सरे! समियो फिरे नेक न पावे (प्यावें)'नीर ॥२८१॥ 
अति आदर सनमान देय “फुनि!” निछावरी होह । 
आरत बिन सुनि मालती बात न 'पूछे”* कोइ ॥२८२॥ 


( चोपई ) 
मात्रती जेतमाल “तन चहे”। “मेरी दाद” क्रोन मन! गहे। 
बड़े “आप” तन कु दुख सहै। ओछी बात न मुख सुं कहें ॥२८३॥ 


( दुद् ) 
जीवन पर उपगार हित देखो धरनी आभ। 
वा बरसे “वा नीपजे'' 'छेहा गिणे न! लाभ ॥२८४॥ 
देषो 'धुं'! गति अंब की फले विस्व के हेत। 
वो इत ते पत्थर हणें वो “डउत?* ते फल देतर ॥र२८९॥ 


[२७६ ] १. प्र० ३ में यह छुद नहीं है। 

[२८०] १. प्र० १ श्रे तीहुन मै। २. तृ० १, अरथी | 

[२८१] १. त्‌० १ अरथी । २. प्र० ३ सरी। ३, प्र० ३ पावत। है 

[२८२] १. प्र० हे अरु। २. प्र० ३ बूमे | 

[(र८रे] १- प्र० ३ नेक कहे। २, प्र० हे मेरो बचन। रे. तृ० १ चित। 
४-« प्र० ३े आइ। 

[२८४ | १. प्र० ३ श्रति नीर सू । २. प्र० ३ पर डपगारे | 

(२८५ १. प्र० ३घधो। २. प्र० ३ इत। ३. तृ० १ मे चरण का पाठ है : 
पथी पाइन स्यू हने वे श्रम्मत फल देत | 


( ४२ ) 


फुनि तरवर की गति सुनो परदहित कु ज रचांह । 

धूप सहै सिर आपणे छादह्या करे शरांह ॥२८६॥ 
( श्रल्लोक ) 

श्लोकारधथंन प्रवच्यामि यदुक्त ग्रंथ कोटिभिः । 

परोपकाराय. पुण्याय. पापाय पर पीडन॑ ॥२८७॥ 
( चोपई ) 

अरध'' श्रलोक माहि यूँ भाषी | बेद पुराण सकत्ल द्विंग साखी। 

पर उपगार पुन्नषि नहीं औसो। पर दुख समो पाप नहीं केसो ॥२८८ा॥ 

वोछो वोछी बुद्धि विचारे | बढ़ो बडाई करत न हारे । 

४ए तो आहि सहज के लच्छुन । उत्तर जाई के रहो दुच्छुन ॥र८थ्॥ 

जेत 'बिहसि”” मालती उर लाईं। तू कुंवरी जिन मन!" दुख पाई । 

धीरज राखि जीव दृढ तेरो । करूं सो ख्याल देखि' अब'* सेरोी॥२६०॥ 

कहे तो गगन चंद रबि 'रुंघू ”” | कहै तो इंद्र मेघ जल बंचू। 

कहै तो बिन पावक पख(पक)* संधू। सुरंग पतांल सुर तीसखू बाँघू” ॥२६१॥ 

कहै तो जोगिणी बीर हंकारू । कहे तो गिरिवर सुं गिर 'मार्रु  । 

कहे तो'उद॒ति घिरित करि जारूँ'। कहै मेहर अंगुरी सु टारू ॥२६२॥ 

कहे तो बसुधा “चलन लचाऊँ”' । कहे तो 'इण (अश्रन) रितु से | बरसाऊँ । 

कद तो अष्ट धात गिरि धारू' | 'कहै तो सात समुद्र पिव डारू / ॥२६३॥ 

(रूप ] १, प्र० ३ आधे । 

[२८६] १, प्र० १ अ्रह् । २. तृ० १ रह्यो कोउ पच्छिम । 

[२६०] १. प्र० १ विहस्था । २. प्र० १ जीनमे, प्र० रमन मैं। रै. प्र० हे 
काज | ४. प्र० ३ बल । 

[२६१] १, प्रं० ३ बंधू | २. प्र० ३ करि सघू | ३. प्र० ३ कह्दे तो सुरग पताल 

« सर साधू, तृ० १ मे यह चरण नहीं है। 

[२६२] १, प्र० ३ ढारूँ। २. प्र० ३े उदध गरम करे डारू। रै-प्र० डरे 
डारू। ४ तृ० १ में अ्रद्धांली है; कहे तो दस द्वार पकड़ कराधू।, 
कहें तो राजा प्रजा एक साधू । 

[२६३] १. प्र० ३ चरण चलाई । २.प्र० हे अमरत जल | रे- 
द्वि० १ कह्ने तो सरिता उलटि बहाऊ, त० १ कहे तो चलिता चाल 
चलाऊ । 


( ४३) 


“मलिन मंत्र' 'होइ ते सहु' जानू । सुर नर सकल “बंध करि'7 आनूं । 
जो मधु नेक देखबे पाऊँ। पंछी लु' “गद्दि के अक ३ लाऊँ ॥२६४॥ 
मधु की सुद्धि राम सर पाई | दूती देखि जेत पे आईं। 
“दुज'! कुंवरी सुनि के उठि धाई | मालति “कंम?* हेत चित छाई ॥२६५४॥ 
'संत्र!! सोहनी सुख उच्चरही। वसीकरन 'की वानी?" धरही। 
थोरी वेस बुद्धि तो पूरी! परहित काम करन कु सूरी ॥ २६६॥ 
“लई”?! हंकारि सखी दोय च्यारा | 'सज्या कीनो”* सोला सिणगारा । 
मंजन चीर रच्या उर हारा । कर कंकण नेवर रूणकारा ॥२६७॥ 
तिलक भात् नेना दिए अंजन | माला 'झुगताफल” सनरजन। 
तन चंदन “डर कंचुकि “'तरके!3 । “कटि पर छुद्ट घंटिका! घलके ॥२&८॥ 
सुख तंबोल बीरी 'सुख डारी”' | मानुं 'किर पंकज निरवारी” । 
अति चातुर मुख सोभा सोहे। “जित चितवे तित ही मनु *मोहे ॥२३ £॥ 
मात गयद “चाल ता” सोहे। “जां देखे सुनिवर मन" मोहे। 
सरवर “निकट” सखी चलि आईं । मधु खेलत देखे सच पाई ॥३००॥४ 
पहिले याकुं वचन 'भखाऊ?! | केसो चातुर 'सो इत”' पाऊँ। 
प्रेम असारत “कु सर सांधूट3 । पाछे मंत्र सकति करि बांघूं'* ॥३०१॥ 


[२६४] १. प्र १ मिलिठ मित्र | २. प्र० ३ वही। ३. प्र० ३ जे सब्च | ४- 
प्र० ३ बाधिके | 
[२६५] १. प्र० ३ ट्विज | २. प्र० ३ काम | 
[२६६] १. प्र० १ मा । २. प्र० हे वानी मन । 
[२६७] १. प्र० १ ले, प्र० ३ लेइ। २. प्र० रे सज कीने | 
« [१६८] १, प्र० रे तिलक भाल (तुल० पूर्वत्र्तीचरण )। २. प्र० १ मन । 
हे, प्र० रे. कलके | ४. प्र० १५ २; रे, ४ पग नेबर कटि सेखल | 
[२६६] १. द्वि० १ करि गोरी । २, द्वि० १ इद्र अपछुरा मोरी। रे. प्र० हें 
हु जा देषे मुनिजन । 
[३००] १. प्र० चाल तन। २, प्र० ३ जित चितवै तितद्दी मन। रे. प्र० १ 
नीकली । 


[३०१] १. प्र० ३ बकाउ' । २. प्र० हे सोहीहुं। ३. प्र० ३ कर पर संधू ॥ 
४. प्र० हे बंधू । 


( ४४ ) 


जैत राम सर ऊभी रहै। मधुकर मिस “मधछुकर ने” कहै। 
मालती कुसम ब्रच्छ तत्न राखी | एक ही'समल अवर सब साखी”?॥३०२॥ 


( दृद्य ) 
पाडल “्रच्छु” मालती भई भंवर भए मधु आय | 
प्रीति पुराणी 'छांडि!'के 'किहां रहे” बिलसाय रस ॥३० ३े॥ 
सुभग सरस रसपूर “'निरखे हो तुम तो नए”'। 
मधुकर मन के कूर कित जीवे सोइ सालती ॥३०४४ 
( मधु वाक्य ) 
रहो सुसट घरि 'मोनि”''बोलहु! तो कछु सुद्धि के । 
मधुकर दूसन कोन “अनरिति!' फूली मालती |[३०५॥| 
(जैतमाल वाक्य दुद्दा सोरठा ) 


घट रिति बारह सास सकल कुसमल ही रहे?! । 
'रोक़्यो आक पलास भेस घरो सिर मालती”' ॥३०६॥ 


( चोपई ) 
रीसो आक पलत्चास कटाई | 'सुधराई सगरी पएुट्ट” पाई। 
मन में घटी बढ़ी नहीं बूझी। तो ए प्रेम कहा तें?* सूझो ॥३०७॥ 


[३०२] १. प्र० ३ माल | २. प्र० ३ मधु कारन। रे. प्र० ३े समक दुने 
रस चाषी | 


[३०३] १. प्र० ३ ते। २. प्र० ३ छोड | ३. प्र० १ काहा रहा । ४. द्वि० १ 
च० १ में यह छुद नहीं है। 

[३०४] १. प्र० ३ परम प्रीत जाके हीये । २. तृ० १ में यह छद नहीं है। 

[३०५] १, प्र० १ मुनी । २. प्र० १ बोलो | हे. प्र० ३ अनरत | 

[२५६ | १. प्र० ३ सकल कुसम कु तुम रठे, द्वि० १ सदा कुसम रस लेत, तृ० १ 
सफल कुसम तुम्ह कूं रहै। २. द्वि० १ आक पलाससों हित करो दोस 
मालती देत । 


[२०७] २. प्र० ३ चतुराइ सघरी इह | २. प्र० ३ पूरब बात कहां नहीं। 


( ४५ ) 
रोगी “होय तो रोग वसि” जपे | वेद अयान होय कित कंपे। 
मधुकर जो रे साल्नती 'तजिहै”* | “आक पलास कंटाई भजिहे ॥३०४८ा४/ 
( दुद्या सीरठा ) 
फल हु न आवबे काज कुसुम कोड 'फरसे नहीं?” । 
आकर” आक 'अकाज'3 मधुकर रीमस्ेतास सूँ/“॥३०३॥ 
( मधु वाक्य ) 
आक कुसम यद्द जानि के मधुकर बेव्यो छेत । 
मरण जानि उहि ढिग मयो सत्य बचन सुत्रि जेत ॥३१०॥ 
( जैतमाल वाक्य ) 
प्रथम स्थाम फुनि लाल फल हू पत्र गँवाह के । 
केघू कुसम गुज्ञाल अज्ति परसो तुम कवन शुन ॥३११॥ 
( मधु वाक्य ) 
केसू पावक ज्ञानि के मधुकर  मरबो देत। 
जरबे कूं वेहि ढुस गयो येही जान तू जेत ॥३१ रे! 
( जैतमाल वाक्य ) 
कड्याई कांटे सघन ताको अति बिस्वास । 
मधुकर अति गुनवंत तूं सदा रद्दत तिद्द पास ॥३१ ३॥ 
( मधु वाक्य ) 
सर्प पिंजर सेज्या रची अललि बियोग के देत। 
कंड्याई मधुकर गयो सत्य बचन सुन जेत ॥३१४४७ 
( जेतमाल वाक्य ) 


आप स्वारथ कु बन बन भठके | मन यों बिरद्द न मनछा अठके:। 
_रस से अनत उडढत तिहाँ देखे। फुनि यह लता बढ़े जू सूके ॥३१५७ 


[३०८] १. तृ० १ रोग सब लही। २. प्र० १ तजीये। रै. प्र० ह में यह 
चरण छूख हुआ है। 

[३०६] १. प्र० १ कैसे सही । २. प्र० १५ ९. आखर। रे. 5० हे जे आ्राक | 
४, प्र० १ तार सूठ । 


( ४६ ) 


( मधु वाक्य ) 
दुम बेली मधुकर फिरे जग जाने रस लेह । 


यह वे प्रब प्रीत के बन बन भटके तेह ॥३१६॥ 
( जैतमाल वाक्य ) 
बेदन आहि कोन मधु तो तन । हुम बेली भटके सब बन बन । 
सांची बात मोहि समझ्तायो। कूर कलावंत लॉ कित गावो ॥३१७॥ 
( मधु वाक्य ) 
कूर कलावंत जो घर भूले । मधुकर सो फुनि यद्द गति डोले । 
पे यह अचरज लागे मेरे सन। लता भसटकत फिरत केदि ग्रुन ॥३१४७॥ 


( जेतमाल वाक्य ) 
जैत सकुचि मन लज्या पाई | मेरी बात मोहि पर आईं। 
में मछु तोसूं सांची बूसी। तेरे जिय कछु ओर ही सूरू। ॥३१९६॥ 
( चोपई ) 
वनिता लता अरु पंडित नरा। “इन के” सहज 'एक चित धरा** । 
जो लुं एक न आख्रय'ट अंहै । तो लु भला न कोऊ कहे ॥३२०॥ 
( अलोक ) 
चेड्यो मणि मांणकय हेमाश्रयं॑ भूषण । 
विनाश्रय न शोसभति पंडिता चनिता लता ॥३२१॥* 


[३१०-३१६] ये समस्त छुद प्र० १, २, ३ ४ अथांत्‌ प्रथम शाखा की 
समस्त प्रतियों मे नहीं हैं, ओर इनके न रहने से छुंद ३०६ तथा 
३२० में परस्पर का सबंध नहीं रह जाता है, इन्हीं से उनकी 
संगति मिलती है, इसलिए ये छुद प्रथम शाखा की किसी आदि 
पूतरजमें भूलसे छूटे हुए शात होते हैं। समवतः आदर्श का एक 
पृष्ठ द्वी छूट गया होगा, जिन पर ये छुद आते थे। ये छद श्रोर 
शाखाओं की समस्त प्रतियों में आते हैं, इसलिए प्रथम शाखा की 
प्रतियों का विक्षति-संबंध ये छुद प्रमाणित करते है। 

[३२०] १. प्र० १ इनके । २. प्र० १, आई एक जरा, तृ० १. आनि के घरा । 

३, प्र० १, अस्टम, प्र० ३. आश्रम । 
[३२१] १. यह छुंद प्र० ३ में नहीं है । 


( ४७ ) 
। ( चोपई ) 


मधु कु जनम 'आपनो” सूके | मिस्र करि जेतमाल कु बूऊे । 
मधुकर कोन मालती केसी । उतपति सोहि सुनाओ जिसी”* ॥३२२॥ 


( 'जेतमाल?” वाक्य ) 
सुन मधु कथा कह तो आगल”?' | समधुकर अमर मालती पाडल । 
उतपति “भई?? “तो आद्ठि सुनाबुं!* । पाछे कछ'एक "तो पे हुँ पाऊं' ॥३२३॥ 
महादेव काम जब जासो | ससम अगार छार करि डास्यो। 
जारत अनंग देखि के गोरी। श्रति आकुल्न बाकुल होह दोरी ॥३२४॥ 
( दूहा ) 
संकर कोप अनंग दद्दो बिकल भाई बर नार। 
बासा कर लघु अंगुरी ल्लीनुं निमंत तुसार ॥३२५४॥ 


( चोपई ) 
“जरि बरि काम भयो जग!” नाहर । भसम अंगार रहे 'उदि'' ठाहर । 
पाडल भमर तास “के” कोने। करता की गति कोड न चीने!*४ ॥३२६॥ 
(दृह् ) से 
भसमी तो” पाडल भई कोयला भया अंगार । 
ताके “ए?” सधथुकर भ्रए सो कारे एह “प्रकार! ॥३२७॥ 
( चोपई ) 
ढिग दो बच्छ सेवंत्री केरो । सो अवतार एही मधु मेरो। 
पाडल भमर “आहि”' तुम दोऊ। विध” के खेल न जाने कोऊ ॥३२८ा। 


[३२२] १. प्र० १ आपनु । २. प्र० ह तेसी । 

[३२३] १, प्र० १ मधू। २. प्र० हे सुनमधु कथा कहुंतो आडल, द्वि० १ 
कथा कहत उपजे रसना जल। रे. प्र० १ होय | ४. द्वि० १ सोई 
सुन लीजे । ५. प्र० ३ हुं। ६. द्वि० १ में चरण का पाठ है; मनसा 

हि वाचा के चित दीजै | 

३२२६] १. प्र» २ जगत काम मह जब। २, तृ० १ तिहा। रे.प्र० ३ कु 
४, प्र० ३ कोन ते चीनी । 

[३२७] १. प्र० ३ ते। २. प्र० ३ इह। ३. प्र० ३ विचार | 

[२२८ ॥| १. प्र० ३ इह | २. प्र० ३े बुध । 


( ४ैंल ) 


पहटी 'प्रब' प्रीत सुनाऊँ” | पीछे अवर 'चातुरी?* समझाऊँ। 
मनमथ “उतपति”3 देह तुम्हारी | प्रेम निबाहन कू. अबतारी ॥हे २६॥ 
मालती कुसम ब्रच्छ 'वल फूली' | मधुकर प्रीति जान के 'सूली'। 
अति रस खुब्ध सगन भए 'दोई?? । अतर होह न बिछुरे कोई!” ॥३३०॥ 
कबहुँक 'सैल'' काज बन फिरे। सालती बिना न सनसा 'थिरे*। 
“दुह प्रतीत आज ले?) कोई | पाडल फूल भँवर तिहां होई ॥३३१॥ 
मध्य रथणि समीयो 'जिहां” होईं | दिव्य देह प्रमठे तन दोई। 
“्रति रस सुरत केल्ति तिहाां' करें । 'सूरज् ऊबत ही”? तन घरें ॥३३२॥ 
किति एक देवस ऐसे बन बहे | अंतर भेद” न कोऊ लहे। 
निकट सेवंत्री सब! पहचाने । 'सवर”3 मालती 'तास न! जाने ॥३३४॥ 
ससिर बसंत झ्लीषम रिति बीती | बरस, सरद काल तिहाँ जीती । 
कठिन हेमंत”! सीत बहु भारी। हेम”* तुसार सालती बारी ॥३३४॥ 
ऐसे समय 'आंनि” दव लागी।| साखा सिखा मुल यों दागी? । 
हेस जरी अस 'पावक' जारी। 'विधि'” लोहार केरी गत्या धारी ॥३३५॥ 


[३२६] १. प्र० ३ पूरब वात सुणाउ, तृ० १ पूरबली प्रीत सुणशाऊ। २. प्र० हे 
बात [ ३. प्र० ३े उतर | 


[३३०] १. प्र० ३ वन फूले। २. प्र० हे भूले। ३. प्र० ३ दोऊ। ४. 
प्र० ३२ कोऊ | 

[३२३१] १, प्र» ३ सकल | २. प्र० ३ घरै। ३. प्र० १२ अह प्रितत 
त लैहू कोई । 

[३१२] १. प्र० १ तिहा। २. प्र ३ अनत रस केल रसे। ३. प्र० ३ सूर 

“« भएइ फिर उह । 

[१३२३] १. प्र० २ प्रीति। २. प्र७ ३ कु | २. तृ० १ मधु | ४. प्र० ३ - 
तांहि नही । 

[३२३४] १. प्र० ३ निक्रट हेमत । २. प्र० ३ तिहां। 

[३२३५ | १. प्र० ३ तिहां + २. प्र० १दो लागी (तुल० प्रथम चरण) | ३, तू० 
१ में यह चरण छूटा हुआ है | ४. प्र० २ पंकज, । $. प्र/ १ विद्या । 


( ४६ » 


सेवनत्नरी जरत कछू एक बांची। दिन दोए प्रान 'रहे तन सांची” | 
मचुकर प्रीत तदां उन पर 'खी!* । 'जरत'3 मालती नयनइं निरषी ॥३३ ६॥ 
दिवस दूसरइ”' कीन्ही फेरी | किनइ” सबद 'सेयजन्नी” टेरी।* 
में निरषी गति सबे “'तिहारी!3 । तुम सुं प्रीत करे तिहद्दां गारी ॥श३७॥ 
( दृहा ) 
भए देव सो” आन “निरषे हो तुम तो नए”*। 
गईं प्रीत पहचानि! को सधुकर को मालती ॥३३८॥ 
मुख देखी” की प्रीत ऐसी तो सब कोइ करे । 
वे फुनि न्यारे”* मीत' जीए!3 जीवे “मृएः* मरे ॥३३६४ 
'ज़री” मालती जोर” मधुकर कु)? भावे नही। 
दिन दोए 'रहो'* न सोग लोक लाज सबही तजी ॥३४०॥ 
जरिबो मरिबों 'कठिन!”' है मधू सालती संग।"* 
“जुग बिवहार न करि सके! ससम चढावत झंग' ॥३४७१॥ 
( चोपई ) 
इह्ि बिधि बचन कहे 'हे उनसे!” । पुनि सेवंत्री तजिच्छ हु!” सूके । 
सो हूँ. आय जेत दुज्ञ बेई। मधु मोपे 'सगरो?? सुनि लेई ॥३४२७ 


[३३६] १. प्र० ३ दिन दोय प्रान रही तन संची, द्वि० १ तातै कथा कहत सब 

सांची | २. यह अक्षर तथा परवर्ती चरण प्र० १ में छूटे हुए हैँ । 
३, तृ० १ जेंत | 

[३२३७] १. तृ० १ मालती । २ प्र० १ में यह अद्गाली छूटी हुई है। 
३. प्र० हे तुमारी | 

[१३८] १. प्र० ह विदेसी ! २, प्र० रे निरत्रे है तुमतो नहीं, द्वि० १ मछु 
मुरति निरषधे नयन | रे. प्र० ३ पेछाण । 

[३३६ | १. प्र० १ देखन | (९. प्र० १ नारे | ३. प्र० ३ जीवत | ४. प्र० हे 
मृत | ५, तृ० १ में यह दोहा नहीं है । 

[३४०] १, प्र० १ जरती। २. प्र० १ जोंग | रे, प्र० १ के। ४. प्र० ३ गयो | 

[३४१] १. प्र० ३ कठण । २. तृ० १ में चरण है बड़ नही वेली मही नहीं 
काहु को संग | ३, तृ० ६ कोन कारन भमरो रटे । 


[३४२] १. प्र० १ सुनि आगे, प्र० हे इह उघा। २. तृ० १ तन हे. प्र० ३ 
सघरी | 
स० वार्ता ४ ( १६००-६३ ») 


( ४० ) 


( मधु वाक्य ) 


सेवंत्री एती बात 'कहा” जाने झूठी आ कि पचासक डांने। 
जीय बाते सोई बात न बूके। पर घर “आनि?* पडोसनि कूसे ॥३४३॥। 


( दृह्य ) 
जरत मालती देषि मधुकर तो तब द्वी जरे। 
सो प्रतीति अन्न पेष मुए बिन कोऊ अबतरे ॥३४४॥ 
( चोपई ) 
मृए बिन कोइ सरग न देवे | मुए बिन अवतार न॒पेषे । 
मूए बिन कोड प्रतीति न” जाने । बिच प्रतोति कोद बात न माने'*॥३४५॥ 
( नैतमाल वाक्य ) 
सेवंत्री 'जेति बात”''क्विग' 'दाषी । तितीक में 'तोदहि आगमच”? भाषी । 
जो ए बचन कूड करि गिनिये। तो 'साचे!* तेरे मुख तें सुनिए ॥३४६॥ 
( मधु वाक्य ) 
मालती जरत मधुप जरि निधटे | फुनि वाके नव पज्चव प्रगदे । 
साखा वब्रच्छु पत्र भए तबहीं | मानु दुगध भये नहि कब ही ॥३४७॥ 
अति के प्रान पचन संग रहै। मिले संग 'सुरग मारग चहै!' । 
देखी इृ॒द्दां श्रीत है! कांची | मधुकर' सुन्या मालती बाची ॥३8४८॥ 


बन में सहज आपने फूली । प्रीतव पुरानी” सो सब भूली । 
मधुकर प्रेम संपूरन 'दाधो । अंतरेख अपनो जिय 'राखो! ॥३४8॥ 





[३४३] १. प्र० १ कहा | २. प्र० ३, तृ० १ कहा । 

[३४५४] १. प्र० ३े परभव नहीं । २. तृ० १ प्रीत बिना कोड कहा बषाने | 

[२४६] १. प्र० ३ जेतीयक। २, प्र० १ डिढ। ३, प्र० ३े आगम करि | 
४. प्र० ३१ साची | ५. तृ? १ में यह छुद नहीं है। 

[३४७] १. प्र० ३ तथा द्वि० १ मे यह छुंद नहीं है, किन्तु प्रधग के लियें 
आवश्यक हे, इसलिए, छूटा लगता है| 

[३४८] १. प्र० १ सूर गमन मारग चहै, प्र० हे सघी संग महमह, तृ० १ 
अग जान के चहें। २. प्र० ३ भइ | हे. प्र० १ जरत मघुप। 

[३४६] १. तृ० १ पुरातन | २. द्वि० १ देष्यो । ह. द्वि० १ पेष्यो । 


श्ः 


( ५११ 92 


परकेति एक दिवस बीते श्रेसे करी । मालती बोद्दोरि'सीत पावक' 'जरी । 
पिहां सेवंत्री कोक (काक) 'सुनायो'* । अमभ्यंतर को सेद न 'पायो'3॥३४०॥ 
मधुकर अवर उडत तिहाँ देखे । 'कवन ज सयाने अंक करि ल्ेखे'' । 
ओसे जॉन होय “जो'' पूरे। 'तिन घरि आनि'चिवाबत मूरे'*॥३४१॥ 
( श्रत्नि वाक्य दूह्य ) 
मूरख प्रेम भुलाएं बिन बूझते बातां करे। 
वे मघुकर ये” नाहि काक सुनावे जास तूं ॥३९४२॥ 
( चोपई ) 

अञ्लि जीव अंतरेष होय बोले । सुनि सेचंत्री 'चूकि हुं” भूले। 
“कद्दत कहू तर बोहोतक” जोलुं | मालति प्राण आय मिले? तोलु ॥३५४॥ 
असलि मालतो मिल्ते जीय जाते । कीनी बोहत परस्पर बातें | 
जेतमाल सो समो सुनीजे । 'एक मन एक अग्र चित दीजे'” ॥*३५४४ 


( दूह्य खोरठा ) ही 
तो वन जरतो देखि में देही ऊपर दही। 2५ ( 
“बिछुरन निमलख न पेख सो एते दिन क्यु रहे”! ॥३५४५॥ 
तो मो” पूरब नेहद जानी पे बूकी नहीं। गे । 
ते कीनी गति तेह ज्यु नप मानधाता मद्दी ॥३२६॥ ! हि ( 
(२५० | १. प्र० १ पावक मैं | २. प्र० ३ सुनाई। ३, प्र० ३ पाई। है 


[१४१] १. प्र० ३ कोन वसवे एवं रस लेषे, द्वि० १ ताही मन महि 
सच करि पेष्यो, तृ० १ मन मो प्रेम मालती होषे | २. प्र० ३ जिहा 
रे, प्र० ३ तो नगर, द्वि० तिहठा | ४. प्र० १ चाबी वत मूंडी, 
प्र० ३ बतावे सूरे, द्वि० १ विवा है मूरे । हु 

[२५२ | १. प्र> १ वे । 

[२५३ | १ प्र० ३ चोकही । २. तृ० १ केतक उत्तर बोले। ३. १ मल] 

[रै४४ | १. छ्वि० १ भूंठी बात न मन माँ दौजे। २. प्र० ३ में यह 
छुद नहीं है। 

२५४ | १. द्वि० १ प्रीत पुरातन पेष रठ्त तोहि और न चढ़यो | 

[२४६ ] १ प्र० ३ मानु | 





( *२ ) 

( चोपई ) 
घरी सानधाता ग्रह घंरनी | ते कीनी मोसु ए करनी। 
पत्नियां सु! प्रीत करो जिन कोई । म्ोरि!ँ पटतर बूमो लोई ॥३२९७७ 
मेँ मेरी जिय तीपरि दीनो। पे अपच मोखु एद् कीनो । 
मेरी देह छार द्वोय 'निघटी'' | तू बन में नव पह्चव प्रगटी ॥शेश्फां 
अतर गत की 'पीर'' न बूझी | मालती कुन बुधि 'तिहां!* सूरी । 
बाजीगर “ज्युं मो गति कीनी । ढोल बजाए बात 'तें'४ कीनी ॥३५६॥ 


घुरष मरत त्रिया ऊपर मरही। पिण त्रिया ऊपर पुरष न जरही । 
सो में तो ऊपर गति ठानी। तें 'मेरे जीय की'' एक न जाँणी ॥२२३६०॥७: 


( दूह्य सोरठा ) 
“चुरुष'' प्रेम बसि होय श्रिया प्रपच पूरन ग़ढ़ी । 
देखी सुनी न कोह नागर बेलि मंडफ चढी ॥३६१॥ 


( जैतमाल वाक्य चोपई ) 
मधुकर बचन सुनी जे असे | उत्तर देहि. मालती कैसे । 
सो फुनि कुंवर श्रवन दे खुनिये। अपनी ही साची करि गिनिये ॥ ३९ २॥ 
पुरष कहे सो सब त्रिया सहै। त्रिया कठोर बचन कित कहे । 
जपे दीन बचन मधुकर सु | तेरे मिलन के मे अति तरखु ॥३६३॥ 


( सोरठा ) 


उत्ततत एक 'समूर'' प्रीत देत ' तनु दोये घरे । 
“पुह्वी* डगे “न! सूर जो अंतर दोए मालती ॥३३७॥ 





[३५७] २. प्र० हे तातें | २. प्र० रे मोसु । 

(शध्८] १. प्र० १ न घट्दी, प्र० रे निकटा । 

[३५६] १. प्र० रे प्रीत | २. प्र० रे तौहि। ३. प्र* १ जो । ४. प्र० हे सब्र 
[३६०] १. प्र० ३ मेरी कछु । २. प्र० ४ तथा ठृ ९ * में यह छुद नहीं है । 
[३६१] १. प्र० १ पूरच । 

[३६२] १. प्र० रे सब । 

[३६४] १. प्र* १ समरू | २. ग्र० १ पोहोवी । ३. प्र० ३ मैं 'न! नहीं है ४ 


( ३ ) 
( मालती वाक्य ) 


जो कछु जीय में खोट तो साखी सकर कहूँ। 
के तन रहे अखोट”' के 'फरसे” मधघुमालती ॥३६५॥ 


( चोपई ) 

मो तन तुम 'सुधि'! कारन प्रगटे । जानुं नहीं जो तुम जरि'निधरटे ? 

“नव खंड'“सात'समुंद्र' * लु सदकी । निस बासर कहुं 'नेक न अटकी ॥३६६४ 
ग्रह प्‌ रब॒'खोज्याँ'' दुख पावै । 'एह न कोऊ सुद्धि बतावें । 

पंछी सप्र आनि अति देखे। तुम बिन सून्‍्य सबे करि लेखे ॥३६७॥ 
“ज्यु'निसि 'डडिगन चंद “बिहूनी । फुलवारी चपक बिन खूनी | 

रिति बसंत/पिक! बिन नही नीकी । बरधा रिति दासनी बिन फीकी #॥३६८॥ 
सेन सुभट 'धन पे न्नप नादी” । सरवर पंख न पंखी तिहां ही” | 

मणि 'धरी'3 लाल हेस बिन सूनी । त्रिया नव जोबन कत बिहूनी ॥र६५९॥ 
मालती करुणा करत” सुनावे । एकहुँ अलि की सुद्धि न पावे। 

अबहूँ निहचे प्राण गमाव(गमावुं ) । 'पतिबिजोगकेसेपति' 'पाव(पावुं ) ॥३७०४ 
रटति नाम “श्री” कृसन हरी दर । “आराधु (आराधो) सकर' नीके करे । 
“'धुकर' 3 प्रीव हेत “चित घारी”* । एह बचन करि देह 'प्रजारी'* 0३७१४ 


[१६५] १. प्र० ३ अ्वोट । २ प्र० १ परसे | 

[३६६] १. प्र० श्सधि । २. प्र० ३ करण । ३. प्र० घंटे, प्र० हे निकटे | ४ 
द्वि० १ में अर्दधाली है; तो मोहे बचन गनत आधभिथ्या । तो विन जनम 
मोदि सत्र वृथ्या । ५. प्र» ३ वप्तत। ६. तृ० १ दीप । ७. प्र० £ 
नैक न अटके, प्र० ३ नहि अटकी | 

[३२६७ | १. प्र० रे षोज्या | २. प्र० ३६ काहु सुद्दी न पहर | ० 

[श६८]) ९. प्र० १ जू , प्र० ३े जो | २, प्र० १ चद गीगन । रे. प्र० १ पीब | 

१६६ | १. प्र० हे ठपनी नहीं त्याही । २. प्र० ई सूनो पाती नाही, द्वि० १ 
कछू न पकज ताही | हे. प्र० ३े घर | 

[३७०] १. प्र० ३ करहि | २. प्र० ३ प्रीतम बिन कैसे अ्रग सुघ | 

६३७१] १. प्र? ३े मन | २. प्र० ३ झारहु संकट तुम | रे. ग्र० है मघुककर | 
४. प्र० रे सुखकारी | ५. तृ० मकतारी | 


( ५४६४ 2) 


पवन प्रतीत ग्रीत दिंढ राखी । “दंपति मिले दिद्दी तिहां'' साखी । 
जिण कोई “उपदेसन काढे!”* । 'कोऊ घटे न कोऊ बाढे'3 ॥३७२॥ 


( सोरठा ) 
मालती समो न प्रेम (प्रेमि !) मधुकर से प्रीतम नही । 
कोऊ “टे न तेस” मसनसा बाचा कमंना ॥३७३१॥ 
पवन “पंखी” सधुमाक्षताी कोड घटे न लेख । 
'मससि! “काराद गच धोलहर!? एह परटंतर पेख ॥३७४४ 


( चोपई ) 


“ब्रेम बचन सुनि के श्रम सागो'' । 'अलप जीए गगन मधि लागो'* ॥ 
“फुनि! अवतार बनिक ग्रह तीनो । इह्दि प्रपंच 'केहि!४ कारन कीनो ॥३७९७ 


मालति “जनम त्रपति ग्रह बरिका'' । तुम तो भए साह “घरि'* लरिका । 
तुम जाण्यो 'इद्द! अतर होई।४ मेरी सुद्धि न 'पावे'" कोई ॥३६७६॥ 
राजा बनिक ब्याह कु दोए”'। इद्द बिपरीत तेरे जिय जोए।' 
असी तो 'सधघु मन मे!३ बूके। करता की गति 'कोइ न सूझभी'४ ॥३७७४७ 


[२७२ | १. प्र० १ दपति मिलि देही ( दिही ) तिहा, प्र० हे दपति मिले भइ 
तिहा, द्विी० १ जेत बिना कोड लहै न। २. छ्वि० १ मो उपदेस 
बतायो । ३, द्वि० १ सोइ दियो पै हाथ न आयी । 

[२७३] १. प्र० ३ मए न मेक । 

[३७४] १. प्र० ३ प्रीत। २, प्र० १ मीस, द्वि० १ सम | ३, प्र० ३ कागलः 
घसि घोल करि, द्वि० १ कागद पाइन लिषी । 

[३७५ | १. द्वि० १ प्रीत दृढावन सुन भ्रम भागी। २. प्र० ३ अलप जिय लाज 
गगन मधि लागो, द्वि० १ मधु सकोच रहे जिय लागी | ३. प्र० ३ 

>. कुण | ४. प्र० ३ किण | 

(२७६ | १, तृ० १ द्वपति अहे कुमारिका | २, प्र० ३ के | ३. प्र० १ आहा | 
४. द्वि० १, तृ० १ में यहाँ और है: दृपति कुबरि दृपती कू बरिहै ॥ 
५. प्र० ३ जाणे। | 

[२७७] १, प्र० १ वीना वाहै कीम होई, द्वि० १, तृ० १ बिना न व्याहै 
कोई | २. द्वि० १, तृ० १ में यह चरण नहीं है। ३. प्र० ३ भन में 
नहीं | ४. प्र० १ कछ्लु न चीनी । 


(५ ५५ ) 


तुम तो 'आहि देव” अबतारी । 'ताते?* जाति “करो क्युं न्‍्यारी' 3 । 
मानिकर रंक हाथ जो “चढे!" । 'कंचन'* बिन कहीं अनत न जड़े? ॥३७८]॥। 
देवत की उतपत्ति सुनाऊं | निंदा कहा आप मुख गाऊं। 

ध ते गोपे है! के... धर & ५ 

एतो सोपे कहे” न आवे । जेतमाल मधु कु समस्तावे ॥३७३॥) 


( मधु वाक्य दूह्ा ) 
अरे 


'सबे सयानप” “छुडि” दे “जैतमात्त'ः सुनि बेन । 
पूरबली पूरब 'कु!४ गईं सो अब बासर”” रयणि ॥इ८०॥ 


( चोपई ) 
प्रबली तुम सबे बिसारो। अब” तो क्ादि गयो विणजारों । 
तिथि बीती कोइ बिप्र न बूके | तिन को जेत सयानप 'सूझे” ॥3३:८१॥ 
राजा मीत सुने नहीं कोई” | तोनलोक में बूको लोई। 
काहू करी न कोऊ करिहै। 'नृप की पग्रीत न आगे सरिहे” ॥३८२॥ 
एक न्रिया जात अरू नप “बंसी” । एड नहीं प्रीत “संपूरन”' केसी । 
जैसी ल्ञता करेली करे । “न्यारी?? बोहोर बकाइन “चढिहे (चढे)'४ ॥३८३॥ 
[३७८] १. प्र० ३ दे आवहि | २. प्र० ३ उनकी | ३. प्र० १ करे कुण नारी । 
४. प्र० २ मे यहाँ 'राब! और है। ५. प्र० १ चार। ४. प्र० हे 
कनक | ७, प्र० १ श्रत न जार, प्र० ३ अंग न बढ़े । 
[२७६ | १, प्र० ३ एतो मो कुं कहत, तृ० १ जैतमाल हेत | 
[३८०] १, तृ० १ स्थामपि सूके । २. प्र० ३२ छोड | ३. प्र० ३े मधु मालती | 
४. प्र० हे सु। ५. प्र० १ वीसरे, प्र० ३ वासो | 
[३८१] १. तृ० १ सो। २. प्र० १५ २ बूके ( किन्तु यह पूर्ववर्ती चरण का 
तुक है )। २.प्र० » में यह नहीं है, किन्तु परवर्ती छुंद दे लिए 
आवश्यक है, इस लिए भूल से छूटा लगता है। 
[३८२] १. प्र० ३ कब्रही | २. द्वि० १ रूप कुबरी दूप कुवर कू बरिहै, 
तृ० तापर बहुत बकायण परै ( तुल० श्दर३ ४ )। 


[रे८र३] १. प्र० ३ वेसी । २. प्र० ३ न पूरन। ३. प्र० दे तापर। ४, 
प्र» हे फिरे | 


। 


( ५६ ) 


( काब्य ) 
काके शोच्यं चझ्त कार्यतु सत्यं 
क्ीवे घेय॑ मच्यपे तत्व चिता। 
सप चज्ञान्तिः सत्रीज्ु कामोपशांतिः 
राजा मित्र केन दृष्ट श्रुतं वा ॥ ३८४॥ 


( चोपई ) 
“काग ज'। 'सुच्या'* 'सुनो'3 नही कोई । जूवां ठोरि “जिहां!* सत्य न होईं । 
“विहवल ” कोई सूर न देष्यो । 'सुरापान कोइ तज्ञ न पेषो”* ॥शे८२१॥ 


सरप पषांति बिन खाए रहे । काठ अगिन बिन जारे दहे। 
पुति न्रिय काम “त्रपत'“कित' होईं । 'तेसे' राजा मीत'सुने' “नहीकोई॥ “१८६४७ 


( दूह्य सोरठा ) 


राजा सीत न होइ बूको जो कोऊ कहे। 
भन गत लखे न कोए गज 'दरसन'' बारिज़ “कमल ॥३८७॥ 


( जैतमाल वाक्य चोपई » 
तूं 'दच्छुन लच्छुन' चित घारे। मालती तो अनुकूल बिचारे। 
प्रब श्रीत जान(जानि)चित'घरिए'* । नावर बनिक मित्र को 'करिए!३ ॥श८८॥ 


[श्ट्ू४] १. प्र० ३ में यह छुद नहीं है, किन्तु परवर्ती छुंद मे उसका भाषांतर है, 
इसलिये यह छुंद भूल से छूट लगता है। 

[३२८५ | १. तृ० १ कागश्वर। २. प्र० हे तु० १ सुच। रे. प्र० १ सुनु 
(- सुनो ), प्र० ३ सुने। ४. प्र» ३ तिहा | ५, तृ० १ भागे दल । 
६. प्रथम शाखा कौ समस्त प्रतियों में है; सूगातन कित चिता पेषों, जो 
संस्कृत श्लोक से मिन्न है, तृ० १ सुरापान कित चिंता पेखे । 

[३८६१ १, प्र० १ साज | २. प्र० ३ ज। ३. प्र० १ जैसे । ४, प्र० १ में यह 
शब्द नहीं है । ४. तृ० १ में छुद है ; सरब खाय बिनषाए डरिये । जिया 
सग जन अपजस घरिये। राजा मित्र सुन्यो नहि कोई । जैतमाल सत्र 
पूछे लोइ । 

[३८७] १. प्र० ३ दसण । २. तृ० १ गहे। 

[इश्८ू८] १. प्र० ३ लछिन दसीन | २. प्र० हे घरे। ३. प्र० हे करे। 


न्र्क 


( ५७ ) 


( श्रल्लोक ) 


न चार्थ न च सामर्थ वणिक मित्र कदाचन। 
प्रज्वज्षितं घन केशानां अगारो5इति च भस्मकर ॥३८६॥ 


( चोपई ) 
<आरत”” भीर “रे नहीं कैसे | बनिक मित्र केरी गति जेसे। 
जेसे जले क्रेस के भारे। भस॑सी होए न परे अगारे ॥३६०॥ 
( मधुवाक्थ ) 
तूं 'ए बात कोन पर! कहे | पंचनग तिहां न दीपग रहै। 
राज काज की बात नयारी” । को बूम्ते गूंगे की गारीर ॥३६१॥ 
'सीखो जाए” बात की कीली | ता पीछे तुम करो उकीली । 
“देखी'* सुनी न कबहूं कीगें। अपने कुलां क्रम चित दीजे ॥३६२॥ 


७, 
( अ्रलोक ) 
शस्त्र शूराः रणे घीरा. परस्पर विरोधिनः । 
नही विप्रा; राजयोग्याः भिक्षायोग्य पुन पुन; ॥३&६३॥ 
( चोपई ) 
धाघो रे चढ़ि*रण'कबहु? न रे । परस्पर अति बिग्रह करे। 
स्वार्थ त्रिष्ना अति घन 'बाढी'? । आ थे? भीष कपाले “चाढी'* ॥5३६४॥| 


[३८६] १. प्र० ३ में यह छुद्द नहीं है, किंतु माषातर का बाद का छुंद् है, इस- 
लिए, यह छुद उसमें भूल से छूटा लगता है । 

[३६०] १. तृ० १ अर्थ । २. तृ० १ ररै। ३. प्र० १ प्र । 

(२६१] १५ प्र० हे कही बात एकनसु। २. प्र०श्गति एक न बूके 
( तुल० छुद ३६५ )। ३. प्र० ३ इन कु भीष मागबो सुझे ( ठुलौ० 
छुद २६५ ) | 

[3१६२] १. तृ० १ पेहली सीष। २. तृ० १ कही । हे. प्र० १ कल्ल क्रम; 
प्र० ३ कुल कम । 

(रे६४ | १. प्र० ३ घर बाहिर। २. प्र० १ कबुह | रे. प्र० २ साठी। ४- 
प्र» १ आप थे, प्र० हे ताथे। ५, प्र० १ चाढे | ६. यह छेद 
प्र० ४, तृ० २ में नहीं है। 


( ८ ) 


ज्युं चकोर पाउक भख्र करे | पंछी अबर छीवत 'ही” मरे। 
राजकाज गति एक न बूझे । 'ते कु मिख्या मंगवों सूझे!3 ॥३६५॥७ 


( जेतमाल वाक्य ) 
मधु ए वचन 'सुनहु” मन धारी । अपनी गरज सहूं तो गारी''। 
तुम दोउ'मिल्तन' >लिख्यो करतार | “जब” तब गगा 'सोरम” पार ॥३ ६ ६॥ 
4 ११ ३ ड़ ७. ड्‌ रे 
नर अति “आप” सयानप करे | जो लुत्रिया सुं काम न परे। 
कंवल कटाख बाण उर ज्ागे। ग्यान ध्यान 'तजि के सब'* भागे ॥२३६७॥ 


( दूद्दा ) 
तो लुं पुरष गहे बेद बिधि तोलुं करे सियान। 
जो ल्ुं उर भेदे नहीं त्रिया दुश बारिज बान ॥शेश्८ा। 
तास सयानप ताम ग़ुन ग्यांन ध्यान ठप नांस। 
जावत रमणी रूप के बाण न लागे जांम ॥३६६8॥। 


( चोपई ) 


मधु 'सुँ” बातन की सर लाईं। सखी पठाए माल्तती बुलाई। 
आओचक आनि 'दामिन सी कौधी । निरखत नएन 'भई”3 चकचोधी ।॥४००॥॥ 


[२३६५॥ १. प्र ० हे जरि। २. प्र० १ एक ही नारी ( तुल० ३६१ ), प्र० हे 
कि वाता न्यारी। ३. प्र० ३ को बूसे गूगे को गार | 

[३६६] १. प्र० ३े मान। २. प्र ० ३ अपनी गरज सबन कु प्यारी, तृ० है 
अपने काज सहू सब गारी। रे. प्र० १ मिली | ४. प्र० १ तब | ४. 

८... १ सौलो, तृ० १ तारू। 

[३६७] १. प्र ० ३ श्राए | २, प्र० ३ जरी के सब्र, द्वि०ग १ तन ते तजि। रे, 
प्र० ४, द्वि० १ में यह छुंद नहीं है । 

[१६८-३६६ ] प्र० ३ में इन दो दोहो के स्थान पर पाँच अन्य दोहे हैं ( दे० 

परिशिष्ट ) | 
[१६६] १. प्र० ४, द्वि० १, तृ० १, च० १ में यह छुद नहीं है । 
[४००] १, प्र० रे कु। २, प्र० ३ काम को | है, प्र० १ मए | 


शत 


( ४६ ) 


तब परेच “मांषित'' मुख देख्यो । अचक' 'रूप'नखसिख लुं पेख्यो'?। 

डपमा कोन! पटंतर “कोहूं'”। सुरनर नाग "“त्रिया* सन मोहू ।।४०१॥ 
बदन कलानिधि रूपह तरुनी । कबि को(ड)डपमा रूप”'न बरनी । 

ससि कल्ला घटि घटिकेतन' 'बाढ़े । मुख सोभा दिन दिन अ्रतिचाढ़े' ४ ०२।॥। 
वेणी मांग मध्य” दई'' पाटी | सानुं सेस फुनि करवत काटी । 

तापर सीस फूल मणि धारी । झुगमद तिलक'रसना “दे(दुई )कारी ॥॥४०३। 
सुभग '“डुंह'! स्यामता सुहाई। 'कलम' हाथ सरसती बनाई। 

कीधुं काम धनुक कर 'तूटे!3 | चितबत “ज्युं नावक सर 'छूटे!"।।४०४॥ 
नयन कम दल मधुकर '“बेढे?! | स्ुग खंजन आरन जउर 'पेढे!*। 

फुनि बिसाल राजें द्विग 'कोए?? | मानुँ मीन माह जल धोए' ॥४०५॥ 
नासा केसू कली बनाई । 'केहर नख'* “मुख सूके पाई 3 । 
मुकता चार अलक ढिंग सोहें! ।* 'अंजन पर जेसे?” नागिन रोहे ।।४०३॥ 
अधर “वाली” निरखत हारे। फुनि बिंबा पाके “निरदहारें*। 

तामे दुसन सुसक(सुसकि)मन मोहै | 'निसि अँधियारी बीज सो कोहे ॥8०७। 


कल कप्कब«क»व८क, 


[४०१] ९, प्र० १ कषी | २. प्र० हे श्रछे | ३. ६० १, तृ० १ कलानिधि । 
४. प्र० हे केहु | ५. प्र० १, २ कहू, प्र० ३ कोठ | ६. प्र० ३ तिहुं । 

[४०२] १. प्र ० ३ ओर । २. प्र० १ तन | २ प्र० हे काठहे ; 

[४०३] १ प्र० हे मध्य मद। २. प्र० १दे। रे. प्र० १ रस। ४- तृ० १ 
उदकारी । 

[४०४] १, प्र० रे सोह | २. प्र० ३ कलमा। ३. प्र० १ तूतै, प्र० हे तुटी । 
४. प्र० १ वनीक नवरस प्र० हे ज्यु नव के सब | ५. प्र० १, हे छुटी । 


[४०५] श. प्र० १ बैठो । २.प्र० १ पैठो। ३.प्र० १ कोई। ४. प्र० १ 
घोई। 


[४०६] १. प्र० १ में यह चरण छूटा हुआ है। २. तृ० १ केशर पै नथ । । 
प्र० ३ के सु सुख पाई, तृ० १ की सुल सूनाइ | ४. प्र० १, २ श्रल- 
क्रित सोहें, प्र० ३ अली की त सोह, तृ० १ श्रब॒ तिहा मोहै। ५. 
प्र० रे ता ऊपर फुनि | 

[४०७] १. प्र० १ प्रवाके। २. प्र० ह परिवारे। रे. द्वि० विज की मनो रक्त 
घन कोहै; तृ० १ में यह चरण नहीं है। ४. प्र० ३ मे अर्दाली है + 
निस पदित पातसि सोहे । देषत मुनिजन के मन मोहे | 


( ६९० 9) 


ठोडी कुमद कली फुनि कोरी | सोभा 'सभुक तास पर दोरी । 
मूंग मद छुंद किधुं 'तिल्! बाढे। के अ्रत्नि 'कंज!” 3 कोरि के काढे ॥४०८॥ 
ओऔवा निरखि “कपोति” ल्जानी | 'फुनि जराव भूखन तिहा बानी” । 
चोकी स्यथाम डोरि 'छुबि!3 पाए । मानुं का्लिदी तद 'नवग्रह” आए ॥४०६॥ 
कुच स्यंभू किधुं संपुट चाढे” । कुंज कोस किंधु नारग “बाढे'। 
तापर “खमक' ? कचुकी 'दीनी'* । “'मानुं “सनाह'*“काम ते'*कील्ही ॥४१०॥ 
लहंगा 'जरद जराव”' अतलस को | तापर चीर जरद जरकस को । 
सूघे सग्ग बग्ग'. सूथरी | मानु' इंद्र 'सबनों ऊतरी ॥४११॥ 


'भुज”' मनाल कीधघुं 'बोहोतक'' गोभा । के सुंदर कदली सुत सोभार३ं । 
तापर बलय बहुरि छुबि छाए? । 'सानु बाल ससि बे'" कर नाए ॥४१२॥ 
अंगुली कली कनीर!' बनाईं। फुनि पोहले पोहची छुबि छाई । 
जैसे कंबल कली असि ल्ागे। सच पाए उमंगो रस पागे” ॥8४१३॥ 


[४०८८] १. प्र० ३ बिबुध तात बषरी | २. प्र* १ तल्या, प्र० हे तन । ३. 
प्र० १ कुज, प्र० ३ के । 

[४०६-४१४] प्र» १ मे ये छुद नहीं है । 

[४०६] १. प्र० 5 नपोत। २. द्वि० १ पोतछुण छवि कौ अधिकाई। 
३, प्र० १ छीव | ४. प्र० १ नवर्गा, प्र० 3 मोग्रह। 


[४१०] १. प्र० ३ बाठहे। २. प्र० ३ चाहे। रे.प्र० १ षघम। ४.प्र० १ 
दीसि | ५. दि? १ शभु | ६. प्र० १ सहा, प्र० ३ हेम | ७, द्वि० १ 
कमंडल | 

(४११] १. द्वि० १ गहनो निकूसो। २. प्र० ३ में यहाँ 'रही' ओर है। २. 

>> प्र० ३ भुवन में । 

[४१२] १. प्र० ३ शुज्ञग | २, प्र० ३ बोहम | ३. प्र० १ में यहाँ 'की' ओर 
है। ४. तृ० १ पाए | ५. प्र० १ सानुचबाल ससि ये, प्र ० ३े मानु बाल 
दसिद | द्वि० १ तृ० १ काम कटक ( सटक-तु० १ ) सोमा | ६. 
द्वि० १, तृ० १ मन भाए । 

(४१३] १, प्र० १ कनीर के | २. प्र० ३ में यह श्रद्धांली नहीं है, प्रसग में 
आवश्यक है, इसलिए भूल से छूटी लगती है । 


( ६१ »2 


नाभी “बच्ची” 'दाढिक घटी” जैसी । फुनि त्रिबली सजेहत (?)केसी ।२ 
पैडी काम चढण कूं कीन्ही | के बिघि आनि अग्रुरी दीन्ही ॥४१४७: 
अ्रंगी कटि किधु केहर ढब ही | मानु' तूट परे जिन अब हीं | 
तापर 'छुद्र!” घंटिका बची । माजु विधि तुच्छ जानिके संघी ॥४१५॥ 
कनक खंभ कदली “जध'' सोहें। 'पाधरि' काम तरक्कस त्यों हैं । 
किती एक कहूं “बहुरि छुबि' ऐसी । ऑंडी 'इंद्रायन ४ फल जेसी ॥४१६॥ 
राजहिं चरण फवल रबि बसी! | गज मराल केरी गति बिहंसी । 
'जूपर रवहिं' सुरत के सूरे | मानु काम दूत दे पूरे ॥8$७॥: 


( दूह्य सोरठा ) 
“द्वाद्स”' अभरण अंग सजि फुनि खिंगार नवसात। 
उल्नटी सोभा 'डनकु* भई देखो 'घों!? इह बात ॥४१८॥ 


( दुहा ) 
काठ बनाए सिगारीय सो फुनि सोमा 'होए''। 
बिना भूषन तन राजही साची 'सोभा सोए!” ॥४१६॥ 
( चोपई ) 
मालती बिन भूषन तन सोहै। सोमा 'साज देखि सुर” मोहै। 
तीन लोक 'में भईं न कोई । “'बिथि बनाय कलसा सी 'घोई?*|४२०॥ 


[४१४] १. द्वि० १ कृप। २. तृ० १ दौहुम फल | रे. प्र० ३ में यह अर्दाली 
नहीं है प्रसण में आवश्यक है, इसलिए भूल से छूटी हुई 
लगती है। 

[४१५] १२. प्र० रे छिंद्र । २. तृ० १ सुजान के | 

[४१६ | १. प्र० ३ जग | २. प्र० ३ पीधरि। ३. प्र० ३ काम तरे जुग मोहे 
द्वि० १ जान पचसर मोहै। ३. प्र० १ छुब्या | ४. प्र० १ चंद्राएण । 

[४१७] १. प्र० १ छ॒वी वी, प्र० ३ रविवेसी । २. प्र० १ उनब रवही, प्र०,.े 
दृपर रचे, तृ० १ नेडर रवहिं। ३, प्र० १ मे यह छुद नहीं है । 

[४१८८] १. प्र० हे घटदस | २. प्र० २ बाकु। ३. प्र० १ मघु । 

[४१६] १. तृ० १ देह । २. तृ० १ उपमा तेह | 

[४२०] १, प्र० १ सीय देसु रा, तृ० १ देषत कामी मन । २. प्र० १ में भई न 
कोइ, प्र० ३ भइ कहु न सोहे, तृ० १ हुई न होई। ३. तृ० १ बहु 
बिघना झ्रेसी कर । ४. प्र० १ घोई, प्र० ३ घोहे। ४. द्वि० १ में 


( ६२ ) 


( जेतमाल वाक्य दूह्दा ) 
घट रिति बारा मास लुं चातन्नक मंद! पियास | 
स्वाति बुंद 'पाउक मरे तो रे पुकारे कास'* ॥४२१॥ 


( सोरठा ) 
बूक्ो सयाने लोए हूँ तोसुं केती 'कहूँ”। 
माँगे मिले न दोए एक सोती दूजी मालती ॥४२२॥ 
'ज््युं दृुधि मंथन” होय एह गति मन की बू किए । 
बोहोर न जामे सोय साखन तक्र मिलाइये ॥४२३॥ 
( श्रल्ोक ) 
अजा युद्ध “झुनि श्राप” दपति कल्नहमेव च। 
चत्वारो विज्लभीय॑ याति प्रभाते मेघ डंबरे ॥४२४।। 
अजाजूध ते चाट न 'परही'' । 'झ्ुनि के सरापि?*“डरभ कित चरही॥ 
दंपति कलह निसा नहि 'न्‍्यारे' | बरथे नहीं प्रात घन वारे।|४२५|। 
नीरस बचन तुम झुख उच्चरही । सुनत बचन सालती अब मरही | 
सबही सपानप जेंहे तेरो। मधु एह बचन सत्य सुनि मेरो ।॥४२६॥ 
( सधुवाक्य ) 
असे बचन “नहीं”! चित धरिहूं। 'फुनि कबहूं विभचार न करिहू!* । 
जीय ते सत्य न तजिहू मेरों। करिदै जेत कहां तु सेरो'र ॥४४२७॥ 
अद्धांली का पाठ है; बस चतुदंश लच्छुन पूरी। पूरन कला सकल 
बिधि सूरी | 
[४२१] १. तृ० १ मरे। २, द्वि० १ बिन सुख नहीं रत सदा मधु आस । 
३, प्र० ३ मे यह छुंद नहीं है । 
[४२२] १. प्र० ३ कही | 
(<२३ | १. प्र० १ जो दध्या मथन, प्र० ३ दधि माखन। 
[४९४ | १. प्र० १ मना श्रपि, प्र० ३ जटा श्राक | 
[४२५ | १. प्र० ३ परहे। २. प्र० १ मनि के सराप, तृ० १ ट्विज के सराप । 
३. प्र ० ३ दंभ अती करहे | ४. प्र० १ न्यरितता | 
[४२७ | प्र० रे जोय | २. द्वि० १ देह विदा यह कबहु न करिहू | ३. प्र० हे 
१. मे श्रद्धांली हैः सबे सयानप जेहे तेरे | मधु ए. सत्य बचन सुनि मेरो | 
४. प्र० ३ में यह छुंद ४र८ की प्रथम अर्दधाली के बाद आता है। 





( छरे ) 
लेत माल मन मध्य विचारे। वात कद्दत ये” कबहूं न हारे । 
ऋूगरत ही 'सगरो'* दिन जेहे । पाछे “मंत्र! काज 'काहा“ करिदे ॥४२८॥ 
जिन मंत्र ते” तरवर सूके। फुनि सूके ते 'पश्चव मूके। 
माते कुंजर मद जो “उतारूं! ९ । सोई “इन बरियां क्युं' न संभारू*॥?४२४३।। 
मधु चरित्र ए. निरखि “निहारी” । पढ़ि के 'मंत्र'' मोहिनो डारी ! 
बसि कीनो “अरु'3 बात लगायो । 'फुनि थल्न आगे उतर बतायो?*॥४३०॥। 
( जैतमाल वाक्य ) 
सधु तें कहां सो मेरे मनमानी । 'बीभचार”! दूसन ए ठानी।* 
देवव में बीती सो कोजे। 'मेरो बचन सत्य सुनि लीजे!3 ॥४३१।॥। 
उषा अनिरुद्ध भई हे ज्यूही। “गंध्रप'* ब्याह करो तुम त्यूंददी । 
पूरब नेह ग्रेह चित दीजे। इन बातन कं बिलंब न कीजे ॥*४३२। 
( मधु वाक्य ) 
पूरबल्ली, गति कोइ न जाने | अब तो नपत “बनिक की” ठाने। 
लरक बुद्धि जो 'मन”' से घरिये | इन बातें नाही “विस्तरियें3 ॥४३३॥। 





[४२८] १. प्रं> १ वितैहे जो। २. प्र० हे सघरो | ३. प्र० १ मीजच | ४- 
० ३२कित।. - 


[४२६] १. प्र० १ भी। २. प्र० ३ तन जीम। रे. द्वि० १ में अद्धांली 
का पाठ है: जिन मत्रन सरिता सर सूके | पुनि सकेत रूप ले टके | 
तृ० में है; जिन मंत्रन चलिता जल चूके। सूका तरुवर पल्लव 
मूके। ४. प्र० ३ उतारे। ५, प्र०१ व को। ६, प्र० हे सभारे। 
७. तृ० १ में चरण का पाठ है सोई बौर हू अबह्दी हंकारूं । 

[४३०] १. प्र० १ निहारै। २.थ्र० १ मीत्र | हे. प्र० $ डर। ४, द्वि० १ 
तो लो मत्र ओर पढ़ि घायो । 

[४३१] १. प्र० ३ विन बिचार। २. द्वि० १ मे अर्दधाली का पाठ हैः कछू 
ए.क मथु मानत नाही। कब्रहू उतर देत कछु नाहीं। रे. द्वि० १ छाड़ि 
सियानप वचन चित दौजै। 

(४३२ १. प्र० ३. कद्गरप | २. यह छुंद प्र० ४, तृ० १ में नहीं है । 


[४१३] १. प्र० १ कु। २३. प्र० रे जीब्र | रे, तृ० १ में यह चरण नहीं है। 


( ६४ ) 


सुनत राए खिन एक में मारे। निस्वारथ ए बुद्धि विचारे। 
बिगरे मते जो “बसीटी”' करिदो ।* साप छुछुदरि की गति 'सरिहो' 3।।४३४।॥९ 


( मालती वाक्य ) 


झले बचन 'कवन पे” साखे। तो कु हते स मोही राखे'* । 
पूरब प्रीत 'जोही'3 चित घरिएु। मरबे काज कहां लु/* डरिये ॥४२५॥ 


जनम धरे सो सब “जग” मरे | याको सोच न कोऊ करे। 
अब “जिन जिय मे अवबर विचारे | सुख दुख लिपो सो कोइ न'टारे!॥।४३६।। 


मधु कु 'पाय”' मंत्र बस कीनो | उत्तर नीठ नीठ करि दीनो। 
निरखि सालती रूप 'लोभानो' । रित बसंत पाये पिक मनु(मानो)३॥ ४३७।॥। 


नर अति आप सयानप धारे। सगरे जुग कु जीति”! डबारे। 
करता तिही ठाहर ग्रब गारे | “गरब करे सो पुरष'' हारे ॥४रेदा। 
जे जे बात जैत उच्चारही। मधु सोईं सुनि के चित धरही”' । 
कीनुंलरमु'' हुतो जे लाकर । 'फुनि जो(ज्युं)बाजीगर को”? माकर ॥ “४३ ४६९६॥ 
लीनूं लगन 'बेद जुग ज्युद्दी!' | परसे पानि परसपर ट्युंही।, 
कर कंकण अंचरा गहि बाँधों | तृठो नेह 'परसपरो साँघो ॥४४०॥४ 


'अिलजनकननकनन- 


[४३४] १. प्र० १ बसीठ । २, तृ० १ में चरण का पाठ है: बिगर परे बसिठ 
कहा करिहे | ३. प्र० ३ धरहो, तृ० १ मरिहे। 

[४३५] १. प्र० ३ कोप करि। २, प्र० ३ जे कही ते सो मोद्दी भाषे | ३. प्र० 
१ जान | ४. तृ० १ कवन तें । 

[४३६ | १. द्वि० १ ही | २. प्र० जनम | रे. तृ० रे सारे। 

[४२३७ | १. प्र० ई बाधि | २. प्र० १ लोभाणी । ३. तृ० १ में श्रद्धांली है 
एक मेरे मन लज्या होइ | जग मा भलो ना कहे कोइ । 

[४३८] १. प्र० रे जनकू जनम | २. प्र० ३. गरब करै सो पूरष, द्वि० १ 
अतहि आइ त्रिया ये। 

[४३६] १. प्र० १ में यह चरण दुद्दराया हुआ है। २. प्र० १ लरसु | ३. 
प्र० ३ ज्यु वसि होय जोगी के । ४. द्वि० १ में अरद्धांली का पाठ है? 
मधु बस कीन्हो द्विज की बारी | माल्ञति काज सकल विधि सारी । 

[४४० | १. प्र० ३ वेघ टाल युही । २. प्र० ३ बहुरि फिरि । 


(९४ 2) 


रचे कस ज्युं अंबुज केरा। मधु मालती कराया फेरा। 
मंगल्लाचार जेत  उच्चरही । सुर निरखें तिहां अति सुख”घरद्वी ॥४४१॥ 
( दूहा ) 
“विचि ब्याही”' मधु मालती “सुर निरषें सुख होए' । 
फुनि ब्रिप्रह बाड़े कथा चित दे सुनियो सोए ॥४४२॥ 
( चोपई ) 
राम सरोवर के ढिग बारी । बिललें सुख मधुमालती नारी। 
लाली एक दुष्यो तिदााँ रहे। 'सगली'” बात राय सुं कहे ॥४४३॥ 
मंत्री सुत अरुू राज कंवारी | दिवस च्यारि के 'तजी न बारी”! । 
“करें किल्नोल”' कछु संकन धरें।| मो पे कछु एक कहत न परे ॥४४४॥ 
मप दुख पाह महल में आये। कनकमाल त्रिय बेग बुलाए। 
'सुनी' हो बात कन्या क्रम काह्यो | मंत्री सुत सुं नेह ज बाढो ॥४४५॥ 
कन्या उदर  पडो जिन कोई । सुख चाहत “ठिद्दां दुख जे” दोईं। 
नीके कहै तो ग्रह अथ खोबे ।* बिगरे तो दीऊ कुल रोबे ॥88६॥ 
कहे! बेग पायकः हंकारो' | मधुमालती दोडन कं मारो। 
“एक 5 कहत सो एक अजुसरे । तोलहुं कनकमाल काहा करे ॥४४७॥ 
चेरी एक “उदि बेर” छुलाई । पठई बिग राम सर जाईं। 
मु माक्षती दोडन 'कू?!3 कहियो । तजियो देख उद्दि ठोर न रहियो ॥४४८॥ 


[४४१] १. प्र० ३ सूरवीर तिहा घीरज । 

[४४२] १ प्र० ३ रच्यों व्याइ, द्वि० १बना ब्याइ। २. द्वि० १ जैतमाल 
जस होइ, तृ० १ धवल मगल सुख होई | 

[४४३] १. प्र० ३ सघली । 

[४४४] १. प्र० ३ निजतन कारी | २. प्र० हे करे केल । 

[४४५] १. प्र० हे सुनो । 

[४४६ | १. प्र० हे ताकु दुष। २. तृ० १ नारि रहै तो सबइ बधावे 

[४४७] १. प्र० ३ कहो | २. प्र० ३ हकारो | ३. प्र० ३ इह | ४. ह्वि० १ मे 

! चरण का पाठ है $ यह विचार राय चित घरे | ५. तृ० १ में अद्धांली 
है: एते कहत नौर मरि आयो | कन्या जनम कौन सुख पायो। 

[४४८] १. प्र० १ उद्दी ऐक बेग, प्र० रे एक उहां बेर। २. प्र० ३ राम, 


* » सरोवर | ३. ब्ै० रे सू | 
म० वार्ता २ ( ११००-६३ ) 


( ४६ ) 


नपत दूत पठयो तुम मारण | हु 'सुध देहुं तुम धीय के कारण । 
सुनि त मालती अति बिलखानी | मधु के कढ दोरि लपटानी ॥४४६॥ 
( मालती वाक्य ) 
प्रीवम बचन श्रवन सुनि छीजे। 'इण”' ठाहर रदहि नीर न पीजे । 
'चढ़ी (चढिय) तुरग अब बिलंब न कीजे। जाइये तिहां दिना दस जीजे ॥३४०॥ 
( श्रल्लोक ) 
यत्र जल तत्र तीथे यत्र अन्ञ तत्र देवता। 
यत्र भार्या गृह तन्र 'स्वदेशों'' यन्न जीवन ॥४६४१॥ 


( सोरठा ) 
मालती धर 'जीय”! धीर मोहि गिल्लोल करता दई । 
अजहू “परे न!" भीर ज्यु मल्यंद सुत सुं भई ॥४९२॥ 
( चोपई ) 
बोहोर सालती बूमके ओसी | मलयद सुत सुं भई सो केसी । 
“जो! 'प्सग भयो समीयो'* 'जैसी?? । सघु 'सुः* कट्दो बात है केसी ॥४९३॥ 
( मधु वाक्य ) 
चंपाववी नपति मलयंद | ताको कवर” नाम जसु चंद । 
, बरस बीस बाईस से सोईं। तास पटंतर अवर न कोई ॥४५४४॥ 
“जास'संत्रि ग्रह कन्या सुदरि' । बरस“अठारह? >माहि 'पुलंदर(पुलदरि)!* | 
रूप रेखा नाम तसु सोहदे | जां देखे सुर नर मन मोहे ॥४२५५॥ 





[४४६] १. प्र० १ सुष देह घौह हाके । 
[४५० | १. प्र० रे इह। २. तृ० १ में चरण हैः एही ठोर को 
नाम न लीजे । 


[४५१] १. प्र० रे अभि। २, प्र० ३ सुदेसे । 
[४५२ | १. प्र० रे मन | २. प्र० ३ न परिहे। 
[४५३] १. प्र० १ जे। २. प्र* १ सभीयो भयो बात कहो | ३. प्र० ३ जैसे | 
४. प्र० दे सुनाभ | 
[४५४ | १. प्र० ३ कुमर | 
[४३५४ ] १. प्र० ३ तास। २. द्वि० १ अनबरी | ३. द्वि० १ चतुर्देश | ४. 
प्र हे पुरदर | 


( ६७ 2 

खझुर समीप जिहां सुंदर बारी | पोहोप”' सुगंध जिहां सुखकारी । 
कुवरी सयल करण तिहांँ आये । जाईं 'जूई!* कुज बणावे ॥४२६४ 
, तिहां कहुं चंद कुंवर सुनि पाईं। काम 'लालच मनसा हो आई! । 

'फेरी च्यारि बाग में करे। रूपरेख कारण सन घरे ॥४५७॥ 
सालन एक “डोकरी” रहै। ता सु” चंद कुंवर 'युं/३ कहे । 

'कुज कोठरी”* करि इह्ां नीकी | 'फूली”" लता जाइ जूही की ॥४५८॥ 
नौकी ठोर निरषि सुख 'पेहुं” | तोकं उचित द्वब्या 'बोहुः' देहु | 

'एद बचन कद्दि “मिंद्र”*. आयो। कट्दो सो मालनी तुरत वणायो ॥४६६॥ 
रूपरेख कु घर न सुद्दाई। षरे “दो पोहरे” बाग में जाई। 
'निरषि 'कुंज” नयन सुख 'पाए”3 | रूपरेख ज्ञिय भरम भुज्नाए ॥४६०॥४ 
जान्थों मालती “मोहि”' बुल्लाईं। सखि इन'द्वांडि'आप तिहां आई । 
सालती चंद कुमर कु जाने। रूपरेख कु नादि पीछाने ॥७९१॥ 
तो हु चंद कुमर तिदां आयो । जुगल परसपर द्रसन पायो। 

देषो धूं करता की करनी। निरषत “गिरे” बिकल होय घरनी ॥७६२॥४ 
मालती सन में सोच श्रति करे | सके “सीत” भए्‌ दोड 'परें!* । 
पीपर बांदन बु ग्रह) दौरी। भयो प्रसंग इदां कछु औरी ॥४३३॥ 
बपु संभार दोड उठ बेडे। मानुं मेन” बान डर पेडे। 
कुमरी चित्त?" चमक मसुसकानी । चंद कुंवर सब जिय की जानी ॥४५४॥ 


(४५६ | १. तृ० १ परमल | २. तृ० १ कुछ कहे । ३. यह छुंद प्र० ३ में 
:. नहीं है, किस्तु प्रसंग मे आवश्यक है, इसलिए छूटा लगता है। 
[४५७] १. प्र० ३ लालसा मनह जणाई । 
(४५८) १. द्वि० १ सुधर तिहद्दा । २. प्र० ३ कू | ३. तृ० १ एम | ४. प्र० १ 
कणोरी । ५, प्र० ३ फुनि | 
(४४६ ] १. तृ० १. पाऊ | २. प्र० ३ बहु । ३. तृ० १ में चरण का पाठ है | 
...._ मालत तोहि घिर पति पहिराऊ | ४, प्र० १ मीदर, प्र० ३ मंदिर | 


[४६०] १. प्र० १ दोहो परे, प्र० ३ दोपहरां। २. प्र० १ कुंद | रैं 
प्र० ३ पावे। ' 


[४६१] १ प्र० ३ बेग । २. प्र० ३े छोरा | 

४६२] १. प्र० ३ गिरी । 

(४६३ | १५ प्र० १ सीस | २. प्र० हे मरे | ३. प्र० ३ ग्रह कु 
[४६४] १. प्र० ३ मीन | २. प्र० १ चेत । 


( दल ) 


गही बांदू अंक जर 'फरसी! । जा छूद गईं काम करसी। 

तन सन ग्रान भए एक वोक | कद्दिए कोन भांत सु सोक 0४5४७ 
बांधी” सहेटि दोड एक ठिकाणे।* तीजोी बात न् कोऊ जाणे। 

मधि रयणि समियो 'जिहां!३ दोय । बांधे बचन सिल्नें तिहां दोय ॥४६६॥ 
एक दिवस “ब्राटिका मंझारु' | रूपरेख अरू चंद कुमार | 
कुसम सेक रचि बेसे?? 'दोई”” । फुनि अंछा काम्र की 'होई?” ॥४६७॥७ 
रचे अंग सुगध सुवासन । 'रति सुख सुरत सिल्ते सुख आसन!) 
व्रह बरिया एक नाहर आयो । रूपरेखा डरि,. खनब्बद सुनायों ४६८७" 
तजो मोहि तुम उठि क्युंन'' 'साजे''। 'यो नाहर निरखो!” मुंह आगे! । 
चित दे सुणो 'दिमत की” साखी । चद कुंवर जेसे इृढ राखी ॥४६$॥ 
बत्रिया आसन गह राषो ओ्रेसे! । कर कवाण कंवर गही 'ैसे'* । 
बबकु बाघ ने सुख” पसास्यो । देह कसीस 'सीस सु" मारो ॥४७०७ 
फूदो बाण जाय तरु अटक्यो। “माजु”' प्राण 'सींध ली(लिय) छुटक्यो' * 
दुई कुवाण हाथ तें डारी। कीबो सेज रमण 'रसकारी'? ॥४७१७४: 
मन में कछु त्र संका कीनी। क्रना हिम्मत सपूरन दीनी। 
बसे? कोऊ धीरज घरिदे। एक बार 'तासु”* दई डरिदै ॥४७२४ 


रा ७४॥७७७७४७७४७७७॥॥७॥//॥७॥#/#८#श्शभ"""शणशणछतरा 


[४६५] १, प्र० ३ ऋदछू श्रग | २. प्र० १ प्रसी । ३, प्र० १ जोऊं। 

[४६६] १, प्र० ३ बही । छि० £ मे चरण का पाठ है: प्रगय्यो मैन अधिक 
मुष माने । २. प्र० १ तीह । 

[४६७] १. प्र० १ बारी के मक्तारी। २. प्र० १ कुवारी । ३. प्र० १ बेठे | 
४, प्र० १५ ३े दोऊ। ५. प्र० ३ भ्रइ सोऊ | ६. तृ० १ से चरण है ४ 
इच्छा फरी काम की दोई। 

[४६८] १. प्र० १ रीत्यं सूष सुरत्य पलई श्रासन । २, प्र० है उन । 

व्यडईै६] १. प्र० ३ के | २, प्र० १, ३ भाजो । ३. प्र० हे उह नाइर निरखो$ 
कु० १ सिंघ एक देखे | ४. प्र० १ आगल, प्र० ३े आगों | ५. प्र० 
इम ताछी । क्‍ 

[४७०] १. प्र० ३ राषी ऐसी । २. प्र० ३ तैसी | ३. प्र० ३ पटकि | ४. प्र ० १ 
बाघ त मोह । ५४. तृ० १ बेग़ से । 

[४७१] १. तृ० १ सिंध को। २. प्र० ३, तृ० १ संग लीये सटक्यों। ३. 
प्र० ३२ रस नारी, तृ० १ सुषकारी । 

[४७२] १. प्र० १ जैसे । २. प्र० ३ ताथे । , 


( ६ह ) 
( श्रलोक ) 


उद्यम॑ साहसं जेये॑ बलं॑ बुद्धि पराक्रम | 
पड़ेते 'यत्र तिष्ठति”” 'तस्य देवो' पि शंकते ॥8४७४॥ 


( मालती वाक्य-चोपई ) 
कबहुंक हीमति कोऊ धरही ।' तो फुनि पांच सात सु लरही | 
“नप सुं/* क्रूक कहाँ लो कीजे। मधु मेरी!) बिनती सुण लीजे ॥४७४॥ 
ते गिलोल खेलन कु धारी। परिदे रू इहां अब भारी। 
बिन आवध तू 'क्यु/' करि लरिदे। 'हाहा देव” कदन गति करिदे ॥४७५४॥ 
हुं पापनी इतनो नहीं “बूस्ती” । मधु कु कारन पहली" “सुझी' । 
ओआी हर आयके अगदीं उबारे | पुनि रबि आगे गोद पसारे ॥४०६॥ 
पहली जनम “निश्ररथ” गसायो । दूजे भटक भटक “अब” पायो। 
फुति तामें एह बिग्नह बाढ्यों । करता कोन करम में काढ्यों ॥४७७॥ 
मालती बिललाये युं कहे। जब” गोरी संकर तन चहे। 
स्वामी अब” इनकी सुध लीजे | प्रन कृपा भ्रनुअह कीजे ॥४७८घ् 
अब ही मूक बोहोत इहां परिहे | अतरेख रहि के चित घरिंहें। 
“या” का जिय की रख्या कीजे। सेवग अपनो जान चित दीजे ॥४७«४ 
हर गोरी कोतिग कु रहें । 'सालती मधुकर[अ] नेकन कहे”! ॥ 
“चिहुं ओर तें भीर जब परिहे!* । “बिन आवध तू क्युं करि त्तरिहे')॥ ४८०४ 





[४७२] १. प्र० ३ यस्य विद्यते | २. प्र० १ तस मापी । 

(४७४] १. तृ० १ दूरा तो सूरापन करही। २, प्र० हे हूप छुं। ३. 
प्र० ३ वेरी । 

4४७१ | १, प्र० ३ कुँ। २. प्र० १ ईहा देवन | 

[४५६] १, प्र० १, तूं० १ चीनी। २, प्र० २ ल्ीन्हि। रे, तृ० १ में चदुल्द 
है : करता कोन बुद्धि मोहि दौीनी । ४. प्र० ३ आप उगारे। 

[४७७] १. प्र० १ न भ्ररथ, तृ० १ यूही। २. तृ० १ मै । 

[४७८ | १. प्र० ३ तब । २. प्र० ३ हो | 

(४७६] १. प्र० १ आ। ह 

(४८० ] १-३. प्र० ३ में ये तीन चरण छूटे हुए हैं। ३. द्वि० १ में चरण 
का पाठ है: मालंति धीरज कैंसे घरिहं | 


( ७० ) 


मालती तू “जीय न” दुख पावे | 'लो सामंत”* मेरे मुख” आचे। 
बेर बेर कहा करू बडाई। तें गिलोल की सुधि नपाई॥४८१४७ 
एक गिलोल चोट जब परे। छूटत कोटि कोटि बिस्तरे । 
“फूटत'! अश्ब खरब जिहां लागे। आवध कहा कहूँ 'एहि! आगे ॥४८२७ 
अरजुन कूं गुरु द्रोण पढाई”! । सो विद्या मैं सब सिखि पाईं। 

यातें हुं कछु जिच न डराऊं । कहै तो तोहि प्रतीत दिखाऊं” ॥४८३४७ 
एक गिलोलन सुं बच्छु “मारे” | 'सगरे पत्र बच्छ सुं 'डारे। 
'हरो!? निसाण रहो नहीं एको। 'मानुं तरू सूको करि लेखो'४ ॥४८७४७ 
माल्तती नेक निरष' सच?!“ पाये!*। तोलहुं पाएक सब चलि' आए 3 । 

मार मार करि बचन पुकारे । एक गिलोलन सुं मधु मारे ॥४८५७ 
किते एक मुए नीर नहीं मार्ग । किते एक घाएल सो फुनि भागें | ' 
सो जत्रप आगे जाए पुकारे। “मधु कोपे पायेक सब” मारे ॥४८६॥४ 
न्रप कोपे जिय रोख भरि “आये” । जिन को इनके कुमख बुलाए'। 
लरका एक कद्दा जुध 'करे!3। परचक्री निद्चे... 'संचरे!४ ॥४८७॥४ 
तुरी सहस एक साज बनाए | चढि सामंत बेग 'ही! आए। , 
जेत मालती सुं मधु घेर्यो। 'बनिया आव'' सबद यु टेस्यो ॥४८८॥ 


[४८१] १. प्र० ३ जिय मे जिन । २. प्र० १ को सम, प्र० ३ कुण सामंत # 
३. प्र० हे मुह आगे। 


[४८२] १. प्र० १ छुटत, प्र० ३ फूटें | २, प्र० ३ न । 

[ड३] १. प्र० १ पठाए | २. प्र० १ दीषाबो । 

[४८४] १. १० ३ मारू | २. प्र० १ सगरे वछ वौर सूडारै, प्र० ३ सघरे फ्क्र 

छिन छिन करि डारू | ३. प्र० ३ कल्यो । ४. द्वि० १ में चरण का 

पाठ है : तब सच पायो नैन न देघे, तृ० १ सूके पत्र उड़े तहा देखे । 

[४८५] १, प्र० ३ सुष । २. प्र० १ पायो। ३, प्र० ३ आयो । 

[४८३] १. प्र० रे एक गिलोलन सु मधु । 

[४८७] १. प्र० ३ आयो। २. प्र० ३ इनको 'मुष बुलायो। रे. प्र० २ 
करीहै। ४. प्र० १ जूघ करीहै | 


[४८८ ॥| १, प्र० ३ तिहा । २ प्र० ३ बनिया बनिया | 


लक 


्ु 


( ७१ ) 


( मधु वाक्य ) 
कंकर सेर 'बाड में कीनी” | हाथ गिल्लोल वराजू 'लीनी''। 
सगरो कटक तोलि “जू*5 काहुं | नातर बनिक बस हुं” बाहू ॥४८१॥ 


उठो 'प्रचारि'' बांह बल तोले। जेत माल उहां ओसी बोले। 
( जैतमाल वाक्य ) 
ठाढो कुंवर श्रवन सुनि “बातें”? । 'या तो”३ नही 'झूज!ई की घातें ॥४8०॥ 
तूं तो जाइ अकेलो लरिहे। जीय त्रास माह्तती” धरिदे। 
अ्रबला हांक सुनत ही मरिदे। पीछे जूध जीति कहा करिंहे ॥४६१॥ 
जो तुम” अपनो कारिज साधो । पूरब जनम कुल 'कुटम'  आराधो । 
प्रथम सालती वन 'बिसतारो'? । पाछे संवर ज आनि हंकारो ॥०६२॥ 
औसे बिन नहीं कारज दोय[है]' । 'अंगी झुद्दाल तोरि दत्त खेहे* । 
तेरो अपज्त कोड न करिहे। बिन मारे 'सगरो “अब? 'सरिद्दे ॥४&२॥ 


( मधु वाक्य ) 


जेतमाल ते. अली बताई। पे इद्ां फोज मूड़ पे आई। 
इदि बरियां एह मतो न होईं। ग्यान “गनत पुरषा तन” खोई ॥४६४॥ 
ऊषर मध्य आन जब परही | मूसलल घाउ कहां लुं डरही। 
एक बेर उनके “समुरूावे । फुनि पाछे वहु बुद्धि 'उपाये”* ॥४६५॥ 


न भा मल बनी अल 


[४८६] १, प्र० ३े बाटि मही कीनों। २. प्र० ३ लीनो। ३. प्र० रे के । 
४, प्र० ३ नहीं | 

[४६०] १. प्र० ३ पघारि। २. प्र० ३ लीजै। ३. प्र० ३ तो ऐसी। ४. 
प्र» १ जुध । 

[४६१] १. प्र० ३ पीछे सोच बहुत मन | 

[४६२] १. प्र० ३ छु । २. प्र० ३ करम। ३ प्र० १ विततताखो। ४. प्र० श 
हकाखो । 

[४६३] १. प्र० श्रेसी वानी नहीं कर घेहे | २. प्र० ३ शूगी समुद् श्रानि 
दल । ३. प्र० ३ सबही | ४. द्वि० १, तृ० १ दल। 

[४६४] १. प्र० ३ गीत परीषनह | 

[४६४] १. प्र० हे समक्ताऊ | २. प्र० ३े उपाऊ | 


( ७हे ) 


पधु हु भीर बोदोत 'जिहां! परे । तिदां श्रिदुल्त रुद्ध की फिरें। 
सिव रष्या ओसी जिया करे। 'सुर नर रूरू कंवरणं ते सरे' ॥५०४॥ 
€ सोरठा ) 

हारे सुभट हजार फुनि पायंक दल “सब सुए”'। 

त्रप सुंकरी पुकार घाएल ज्युं हाएल भए! ॥४०४॥ 
चदसेन घाएल कु' बूशले। कित एक 'राय कटक'' रण कूसे । 
सो हू' बात अ्रवन सुन पाई” । तापर  तिसे कुमख पढाई'डे ॥५०श॥ 
घाएल कहै कटक कोड नादही | गही गिलोल मधु ऊुंवर तांही। 
कंकर मारि छिंद्र सब कीने | दूजे आवध नहीं करि लीने ॥१०६॥ 
चंदसेन नप बात न माने | बनिया कहा जूध की जाने। 
कटक गिलोलन सुं कित मरे । त्तरका एक कहाँ तु लरे ॥४०७ा 
पद्‌ चक्री निद्े कोइ 'पायो” । सुनिके खतन्नी बेश बुलायों । 
पंच हजार बोहोर सझा कीजे | 'चढो वेग” नप आयस दीजे ॥४०४॥ 

( जैतमाल वाक्य ) 


मधु 'अब करिहे कहो हमारो” | लरो तो अपनो कुल बिसतारो । 
“जो तजि चलो” तो ठाहर छुंडो | दोए थल्ल माझू एक थल्र मंडो ॥१० ६॥ 


( मधु वाक्य ) 
नप को चोर द्वोए कित जाऊँ | इन बातें केसे 'पन'! पाऊं। 
जो सूरना आगे रण “भज्जे' । सुनत 'बानीए के”* कुल लज्मे ॥११०॥ 


विन ---+नननन+पननन-ननन-नी +- पं कनलणन+-+ नमन नन-+«<+.3«+3+कनकनकानमन मन नानन--नननन-3९+++न-नन-+-नाननननम« न-ओ++म मनन] 


[१०३] १. प्र० १ जब | २. प्र० हे १० छुमट कोइ पाय नहीं घरे | 

[१०४] १. प्र० १ हसम । २, प्र० हे घायल ज्यु हारल हुआा। 

[५०५] १. प्र० ३ सुभठ मुश्रा । २. प्र० ३ लौजे। ३. प्र० ३ तैती बचि 
करौजे | 

[५०८] १. प्र० ३ श्रायो । २. प्र० १ चढ्यो क्रोध । 

[६०६] १. तृ० १ बचन इमारो चित घारों । २ ५० दे मली चाहो। 

[५१०] १. प्र० ३ परि। २, प्र० १ ज्यो यूरन, तृ० १ को सुर नर । है. प्र० १ 
मंजू । ४. प्र. १ राए, नीए, (बानीए) के | प्र० हे जेत बनिया | ४ छ्वि० 

!। १ में शद्धाली का पाठ है; जो नर इंनसन 'मुखते मांगे । ते यह जन्म 
धरयो किंद काजें | 
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सो कु 'जुग” बनिया करि जाने। सालती नपति 'कुवरि!_ करि ठाने | * ' 
“हम तो प्रेम परीखन द्वार!3। खीर नीर मित्ति होए' न न्‍्यारे!*॥ ४११॥ 
रण सिंगरास 'भाजि कित'' जाऊं । तो मो कही सो बुद्धि उपाऊं। 

बेग मालती “बन” बिसतारों | फुनि मधुकर को जूथ हकारों ॥६१२४ 
राम सरोवर के ढिग बारी। छोटे मोटे बिरक “मक्तारी! !। 
कार!” अठारे जाति अनेरी। सो सब “भई?? साल्तती केरी ॥५१३॥ 
तो तु जेत पवन आराध्यो। सीततल् मंद सुगंध ही साध्यो”! । 
“श्रति ही बाल्'चिहृ दिस! घाई”४। भंवर'मुहाल सेन चल्षि!आई?* ॥५१४७ 
कंडर मध्य 'साखी”' 'छस कोरी” | सुनत सुवासु चिहूँ दिस दोरी। 
भत्री” सुत समरन फुनि करे। 'त्यु' त्यु”5 असि समूह बिसतरे ॥५१९॥ 
से”! समय कटक चढि आयो | मधु कुवर 'सुनतहि उछि धायो!* । 
मालती दोरि चरन”” लपटानी | बोले जेतमाल कहा बानी ॥५१६५७४ 


( जैतमाल वाक्य ) 
धीरो कुवरि “'बयण चित दीजे” | काज “अकाज द्वी क्यूँकर!* कीजे 3 
नहु सुं न्र्टे दुम जो सोई। काठ न काट 'ुदारे कोई ॥₹१७ा 


[५११] १. प्र० ३ सब | २. प्र० १ कूवर | $ प्र० १ हमै तूम प्रेम पूरने धारे। 
४. ० १ देव अश क्यों होहि नियारे । 

(५१२ | १. प्र० ३ छोरिके। २. प्र० १ वीन । 2 

१३] १. प्र० १ ममारे। २, प्र० १, २ हे मार। रेवप्र० १ भवो। ' 

[५१४] १. प्र० ३ कर डाखो | २. प्र० ३ अ्रतिही सुगध, तृ० १ श्रति सुबयार 


३. प्र, रे दिसतें। ४. प्र० १ ध्याये। ५. प्र० रे समृह सेन सब | ६, 
प्र० १ आए । । 


'| 
-+१५.] १. प्र० ३ ककर मधुमाखी, तृ०१ फेर मधुमाखी । २. तृ० १ विस्तारी । 
३.प्र० १ मित्रि। ४. प्रं० श्तू तो । 


| 


[५१६] १, प्र० १ वसे। २. प्र० हे सुनत उठि आयो। ३. प्र० १ उर, 
तृ० १ कठ । 


| 
[98७] १. प्र० १ छयो न चोत दीजै, प्र० ३ वचन सुनि लौजे। २. प्र० १ 
अकाज़ ही को कर, प्र० रे ही काज कुंवर कबु । ३. तृ० १ में चरण 

है: कौन काज ते आप चढदौजे। ४. त्र०, हे कुराडो। _ * 
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कीरन पे सब”! कटक जुवाऊं | तो क एड परतीत दिखाऊं। :५ 

अति के 'डसत'* जीड न उबरही। तो क्यु' आज यहां जुध करदीं ॥५१८॥ 

बुद्धि सयानी “'चातुर” भाषी | सुनि मधु कुवर जेत की साखी। 

जो लु जाय के सेवग लरे | तोलु' “मूक! न साहिब करे ॥४१४९॥ 

आवत ही “सब” बच्छ “ऋंमेरो' | संवर मुह्दाल माखी सब छेरों। 

ज्यु" टारे 'कहुँ गार” पगारी | त्युं अति अते सेन पर डारी ॥१२०॥ 

“विरचे भंवर” कटक मे आई” । जैसे टीडी खेत कु खाई? । 

कोटि कोटि एक तन कं लागे। सानु अगार बच्छ त्रिण दागे ॥४२१॥ 

हंस बरन 'कटक  उल्नियारो” | पत्र में भयो छाग सो 'कारो। 

मँवर मुद्दाल माखिन तन “चाढे?ट | मानुं कटक “कामरी' बोढे ॥१२२॥ 

डसहिं मभँवर माजु' पूरन वीछू । करूक तुरी षग डारत 'पीछू”' । 

ज्ञोधा झूकना की गति द्वारे। उघड़े मूंड मानु मतवबारे ॥४२३॥ 

तुरी 'तार घर (खुर?)” “करे अपाई”*। 'घर माते?3 “घर सते'४ सपाई?।* 

कह 'कवाण'' कहुँ तरगस तूटे। नेजा 'सीस”” परखपर फूटे ॥३२४॥ 

कहुँ खंजर कहूँ गिरी कटठारी | कहुँ 'जमधर”' कहु ढाल ही न्‍्यारी |... 

कहुं तरवार कहु कीत खंडा । कहुँ गिरी?" गुरज 'पटा कहु छडा?3 ॥४२५७ 

[११८] १. श्र० १ सब्री। २, प्र० १ डरत। 

[५१६) १. प्र० १ चातुरी। २.प्र० १ जुद्ध । ३. तृ० १ में यह छंद 
नहीं है। 

[५२०] १. प्र० ३ेसु। २. प्र० ३ ज मेद्यो | ३. प्र० घहु गरी | है 

[१२१] १. प्र० हे त्रिचरे भमरा | २. प्र० ३ आए। ३. प्र० ३ खाए। 

[५२२] १. प्र० ३ सब्र कटक उज़ारो। २.प्र० हे ज्यु। रे. प्र० हे चुंटे, 
द्वि० १ तोड़े । ४. प्र० ३ काबली । 

[५२३] १. प्र० १ पाछे। २. प्र० जुकन | 

[१२४] १. प्र० ३ तार कर, द्वि० १ चमकि भागै। २. प्र० १ कहे सपाई, 
द्विी० १ घर जाई। ३. प्र० ३ घर माने, द्वि० १ खेत रहे । ४. द्वि० 
१ तिहा सकल विपाही। ५, तृ० १ में अरद्धांली है: तुरी तोषार घर 
घरेइ आपद। घरमरि घरी मधी सापइ। ६. प्र०१ कुबाण। 
प्र० ३२ दाल । 

[५२५] १. प्र० १ जबूर | २. प्र० १ गरि। ४. प्र० १ पताषहू छुंडा, तृ० £: 
पताका भडा । 


( ७३ 9) 


“कहुँ कंवोश बंदुक कहुं 'तूटे!! | 'म्षरि सरिं सबह्दी सेन” अखूदे । 
“फरसी फरी बगहँरी परे! । शयावध रहें न एकहू नेरेंए ॥१२४९४#ं 
मधु लुं मूक! करन कु! आए | ज्युं समीर॑ घन घटा घटांए । 
अचे एंक दीए कोई भागे। उन बार कीनी नप आगे ॥३२७॥ 
“भागी” कटक भवरन कु खाए | बिन “झूम” सब घरनी “आए” ४ । 
नर तुरंग तन तुचा “न बचे" । जीवत मुए रहे दम 'पंचे'* ॥३२४०॥ 
सुनत राए मुख अंगुरी नाए। पंच सहस केसे असि खांए?! । 
मूटीं बात कहां ते ल्‍्याए। डसे भंवर सो आनि दिखाए ॥४२६॥ 
'ोऊ” नपति चित बात न श्राए | फुनि पोकार तोलु अरु पाए। 
डसे भंवर सो आनि दिखाएु। कछु सांची कछु 'मूठी जनाए'* ॥५३०॥ 
परचक्री निसचे कोइ आयो | भंवर रूप कछु सरह “चलायो?' । 
हूं. कूसम कु हाथ खुजाऊं। घर बेठां 'आपो कित” पाऊँ ॥२३१॥ 
दोरे बेग दमामा घाई” । अर चासनी समी” करनाईं ।३ 
घुरे निसान सानु धन राई” । सींधू राग बाजे 'खहनाई”' ॥*४३२॥ 








[५२६] १. प्र० ३ छूठे | २. प्र० ३ डसे डसे सेना सब । ३. प्र० फरधी फरी 
बंग हीरा परेरा, प्र० ३ फटक सिपर वगहरी रेषे, द्वि० १ कोइ भूले कोइ 
गिरे नियारे | ४. प्र० १ आवध रहो न अहू कोइ नेरा, द्वि० 
श्रायुध रह्यो न कोड कर सारे | 

[१२७ | १. प्र० १ जूघ । २. प्र० १ लु । 

([*र८ू] १. प्र० ३ गिरे। २. प्र० १ कूफ़क । रे. प्र० १ ताये। ४. तृ० ६8 में 
चरण है + डसे भमर सो आनि देधषाए। ५. ( तुल० ५२६"४ ) द 
प्र० ३ सची | ६. प्र० १ दस षचे | ः 

3२६] १, प्र० ३ में इतके स्थान पर है: इृह्द ती आज तुमने सुनाई । 

४३०] १. प्र० ३ तोलु । २. प्र० १ कूठ जणावे । 

3२१] १. प्र० ३२ बुलायो | २, प्र० ३े आप कित, प्र० रे कछु कहां न । 

,औ३२] १. प्र० ३ घाई। २. प्र० १ अजू चासनी समी, प्र० ३ अर चारस 
निकरो । ३. तृ० १ मे चरण है : अ्ररु चहु शरीर बजे करनाई। 


४, प्रे० रे घरनाई | ५. ३ सरमाई। ६, तू है में अरखोंहें: 
सिंधू राग सुरे मन भाई । 


( ७७ ) 


गज तुरंग तत चास 'संडाए'। सम 'सनाह साम्त'? चढ़ आए | 
भवर डसन कु ठाहर नाही । सब दल जतन कीये नप “ताहीं“ ॥४३४४ 
तुरी सहस दूुस चंचल ताते” । कुंजर पंच सहस मद” साते । 
'वेकर(बेरक)लाल लगी छुबि पावे । सालुं “गयंद दारूते थाए? ॥२३४॥६ 
ताते 'तुंरी तिदाँ चढि?! आए | देषे पच सद्स अलिखाए। 
“ओोणित' स्रव॒त'मिरे!3 तिहां सूरे | नृप जाणे या घायल पूरे ९३५७ 
लागे सांग परसपर नेजा । 'हिय पंजर तोरे के” सेजा। 
यो तो नूप परच्क्री जाने। भवर बात सब ऊूठी माने” ॥१३६७ 
दूत च्यार उद्दि “बिग” बुलाए। सीख दिईं चिहुं ओर पठाए। 
दोरो कडक देष के आवो | 'अन्यत'कहूं जिन भेद जनावो ॥9३७॥- 
उतर दिसा एक दूत 'पढायो” । 'चल्षिके”” राम सरोवर आयो ॥ 
बारी मांख कुवर मधु देखे | ढिम दी जित”) सालती पेले ॥९ ८ कः 


( दूत वाक्य दुद्दा ) 
जिहा'ं कुल आतम?3 दोष है जद॒पि जान कोड षाए | 
कंद न बांजे कोड फिरे 'हाड”' दी द्वार बनाएं ॥२४३६९६॥ 
( चोपई ) 
करता कोन अ्रयानप कीनो । लता सहज बनिता कूं दीनो । 
ढिग हुम द्वोय तादि “चढि”' बाढे । ऐरंड अब पटंतर कार ॥१४०॥/ 


[५३३] १. द० १ श्रोदाए। २. ४० ३ ठरगम चमर दलाइ। है. प्र० 
सामत साम । ४. प्० ३ साइ। 

[६३४] १. प्र० हे नाते | ,३. प्र० १ दस । रे. श्र० ९ ब्रार इज्बार उठ $ 
४, प्र० ३ ग़ज तक कित॒ बुध ध्याएं, तृ० १ घटा चंद्र की आई | 
[४२५] १. प्र० ३ चढि तिहां चलि | २. प्र० ३ सुरनत। हे. प्र० ११२ में 

यह शब्द नहीं है । 
[३३६] १. प्र० ३ पजर तो कटकटे | २. प्र० ३ वांने । 
[$३७,] ६. प्र० हे बेर । २. प्र० ३ अन्य । ह 
[५३१८] १. प्र० ३ घायो? २. प्र० हे सो फुनि। रे, प्र० हे जन | 
[१३६] १. प्र० १ झ्म, प्र० हे आमिष्र। २. प्र० १ह्वर। है. द्व२ ६ ऊे 
यह छूंद॒ नहीं है। द 
[५४०] १. प्र» १ चढ़ी न । 


( ७८ )2 


जोरे होय भधु बिरहा माते। “लहो दुस्‍्मति सोधों कही कातें' 

जो गजमात तो” '“सुंड संमारे!3 | तेरी लुं नदि' गदहत अंगारे!४ ४५४१॥ 
नास! साह अर कीनी चोरी। बिन बसत कित खेलत होरी । 

बंदी बाभण सो" बिंरुद कहावे । 'पुनि तो हिए की बुद्धि नहीं आवे!3॥५४ २॥ 
बारी मार कुंबर मधु” बेढो। कोटे प्राभ कोन तिहां पेठो । 
कहिए कोन भांति बुध ताही | जाके” पेट करेजा नाही'!3 ॥५४३॥ 
नप दल 'मार गदह्मों जिय गारो' !। बेठो आनि अकेलो न्‍्यारो”' । 

असे समे आन (आनि)को “घेरो!?। 'ऊपर करन कु' काहि कु' टेढ़ो” ॥६४४॥ 
तेरो कटक कुमख को आये । हमे हेरु तु पे राए पढाए।* 

छुल बल दहोए “छुतो'' ह्ूक् मंडो । नातर सधु एद ठाहर छुंडो ॥९४५॥ 
'एुद 'सुनि” कंवर(कंवरिं)मालतीखीजे । दासी इनके “मूड” में दीजे । 

दूत 'घीठ द्योए” बोले गाढो । गोता देइ बाग सें”* काढो ॥५४६॥ 
सारण 'कू' जब धाय प्रचारी” । 'सधू कुवरि कु हटके डबारी?* | 

एड ग़रीब ऊपरि कित खोजो । “इन बातें कछु सरे न सीझो'3 ॥४४७॥ 


[४४१] १. प्र० ३ लहो दुरमन सोधु कहु ताते, द्वि" १ ते तुम समर रहो 


मुख बाते । २. प्र०३ हा। ३. प्र० १ मु ड ससारे, प्र० ३ सुध समारे । 
४० प्र० ३२ गश्नमग तारे | 


[४४२] १. प्र० १ माम | २, प्र० १, द्वि० १ बदी छोर । ३. प्र० १ पून्या 
तोही इह कुबुध कीत आई 

[५४३] १, प्र० ३ कुमरीले | २. प्र० ३ ताके, द्वि० १ पै तोहि | हे. द्वि० १ 
कठिन करेजा आही । 

[५४४] १. प्र० १ मार गह्मो दल सारो। २. प्र० १ आइ अकेलो नारो। 
रे, तृ० १ घेरे। ४. प्र० हे ऊपर को न करत कही तेरे, तृ० १ कूण 
करे उपराला तेरे । 

$७.४५ | १. प्र० ३ में श्रद्धाली है  तेरो कुंमुख कोन बल श्रेहे । हुं स हेर कर 
राय पठेहे । २. प्र० १ तो अब । 

[४४६ | १. प्र० २,सुनत | २, प्र० हे पुह। ३. प्र० १, ढीग होए, प्र० 
दीठ बहुरि। ४. प्र० १ गोथा देइ वाग मै । 

($.४७] १. प्र० ३ काज बधि के पसारी। २. प्र० १ मधु कुबर कु इटको 
बारी, प्र० रे मधु कुबवर इटकी उर बारी । द्वि० १ जेत मालती इट- 
क्यों न्‍्यारी । ३. प्र* ३, तृ० १ ऐसे वचन कहा चित दीजे। 


( ७६ ) 


केहरि: जिद्दिकर हाथी” सारे | उन हाथें सिंडक नहीं मारे। 
रूठे तूडे जग़हु न जाएँ । तो करतूति “बडे कित मांने!' ॥५४८॥ 


( श्रलोक ) 


यस्मिन्‌ रूष्टे भय नास्ति तुष्टे नेव धनागमसः | 
.. निग्नहाजुग्रद्दो नास्ति रुष्टे तुष्टे कि करिष्यति ॥ &४९६॥ 
॥॥ 


( दूह्ठा ) 

जिददि रूठे कछु डर नही 'तूडे” सरे न काज । 

कहे अ्र्नी!* कित 'खीजिये!3 दोऊ कुल की ताज ॥५%०॥ 
दीनो दूत बिदा करि तबही। करहु जो राय करो सो अबही। 
नव नत्र मन के 'धघूह बजाए” | 'सो क्यु' डरपै सूप बजाए” ॥५२१॥ 
दूतज आए' एह सुनि लीनी | चढो क्रोध नूप “आएस”" दीनी । 
पहलेइ दोई “पटकि पछाडो?३ । पाछे कटक “खोजि के!४ मारो ॥५५२॥ 
/हला . कीने! दाथिन के इलका | लीने काढि सारके मलका। 
घेरो राय सरोवर बारी । बोले जिहाँ तिहाँ ते गारी ॥५४५३॥ 
बनियो दुरो कहां लु' “लरिहे!' । घरती 'फोरि तः* “कहाँ समेहै'3 । 
“विहंगम'* चरन घरा मिलन गेहै। ताकों खोज न कोऊ पेद्दे ॥(५४॥ 





[५४८] १. प्र० १ कोटि | २. तृ० १ बैठ कहा ठाने। 

[१४६] १, प्र० ३ में यह श्लोक नहीं है। किंतु इसके माषान्तर का छुद है, 
इससे उसमे सस्कृत रचना होने के कारण छोड़ा हुआ लगता है। 

[५५०] १. प्र० १ तूठा । २. प्र० १ तो आली | रे. प्र० ३ कीजिये । 

[५४१] १. प्र० ३ गुहर गुजाये । २. प्र० ३ सो कह डरे सो संघ बजाए । 


[५४५२] १. प्र० ३ आइ तब | २. प्र० हे आ्राग्या | ३. तृ० १ पकरि के मारों । 
४. प्र» १ फोज ले | 


[४५३] १. प्र० ३ पहली कौनो। 


(ध४] १. तृ० १ लाई। १. प्र० १ फोर न, प्र० हे फाट न। ३. प्र» ३ 
तिहा समेहे, तृ० १ निकस न जाई | ४. प्र० ३ विहग। 


( 5० ) 


झसे बचत कद्दे सब ' टेरी”" । बारी आति चिह्न दिसि'' 'घेरी । 
धसधनः? कुंज देखि के अधिकों। गज्ञ तुरंग तिद्दां पेस्ि न सको ॥९२२५७फे 
तब नप कद्दो काठो बन सारो। गज ल्गाय 'सगरें ह्ुम ढारो । 
तब कुंजर बन तोरन 'लागे * | भंवर मुद्दाल बोद्दोर फिर जागे ॥९२१३)॥ 
व; ोरे संवर कछु अंत न पारा। रोके . जाय” सबे दल्ल भारा। 
लागे डसण कोप करि ताही। ए करतूत (क्हन की? नादी ॥*€र९७७ 
“वखि' चरण लु' 'चरमे' ढंके | समझे सनाह तास पर बंके । 
नख 'सिख' * लु कहु' नहीं उघारे । अति अपनों सगरो 'अम' ' द्वारे ॥४३ै८॥ 
तोतु' सुरति भई “मधु कारन । डब्यो समादह बेग 'उचध्धि बारन' । 
करि 'गिलोल अस' 3 कंकर 'खेटे/ । पहली” ' “आनि गजन सुं फेटे* ९५३४७ 
इन देख्यो कुंजर वन ढारत। बारी तोरि मरोरि गद्दि डारत ।!' 
“दद्द! * दिखि बाग होत दस बाटन' 3 । सानुं किसाण लागे 'घड काटन' ॥२५६० ४ 
बिरिखत कुँवर बाँदह बल तोले। सुख ते बचत कछू नहीं बोले | 


गदहि गिलोल सु” ककर जोरे । प्रथम 'परद्दार दत डर”3 फोर ॥५६१॥# 





[५५] १. प्र० १ टेरो । २. प्र० रे बनिया ने च्यारे दस। रे. प्र० १ घेरो 
४. प्र ० १ सध्यान । 

[५५४६] १. भ्र० रे सारो। ३. प्र० १ लागो । 

[५७] ३. तृ० १ डड़े। २. प्र० ३े राय | रे. प्र० है छुले कछु । 

(पद) १. प्र० हे चक्चु | ३. प्र० है मर। है. प्र ३ चष। ४. प्र० हे 
चरम । 

(प६] १. प्र ० १ मो करनी | २. प्र० १ उही वारीनी, प्र० हे हकारन, 
३. प्र० रे हलोल श्रद। ४. प्र० २ घटे (फटे ! )। ४. तृ० १ 
गोला । ६. ग्र० हे अ्रन गंजन कु पेठे । । 

६०] १. ठृ० १ में चरण है: मानी ज्यू मूली गहि झरत। २ प्र० 
चहू । २५ 0० १ धयकारा। ४. 4० ३ थल्ष कावन, लृ० ९ षघले 
कुफारा । 


[१६१] १. प्र० रे मै। २, प्र०& £ अरू। रे. प्र० &, प्रहार कृद उर,:प्रं० हें 
प्रहार दंत सत्र, तृ० १ मधू गज दसवह्विं | .. 


( ८१ ) 


छिन छिन छिद्र 'छिंद्र”! करि डारे । “कुहै काठ सानु' परे कुहारे । 
कंकर कोटि कोटि विस्तारे । 'कजर खड विहंड करे डारे! ॥५६२॥ 
'फरी” पख्र जैसे बुगलन की । कटी “बांह जैसी है!3'दगलन' की । 
दसन किरच फिली शिण राजे!" । टूटे सुंड' भसुंड बिराजे ॥९६१॥ 
त्रपः जाने परचक्री आयो। कूक निसाय “गहगहे नायो! ।* 
मार मार कहि बोलन लागे। एद सुनि कुंवरि मालती जागे ॥६६४॥ 


( दूहा ) 
सुनत रोल रिण सऋूझकी “उठी”' उनीदी बासम। 
“एक एक धीरज नहि धरे!" दिगहु न देख्यो स्याम ॥५६२॥ 


( चोपई ) 
दिग देखो मधु ऊंचर नाही। मालती मलिन बदन भई 'ताही”' । 
जेत माल गदहि उर सुं लीनी | सीख समम्ताए के धीरज दीनी ॥३९६६॥ 
तूं जिन जीव में अवर विचारे। मधु कुंवर कु कोइ न मारे। 
काम” अंस' पूरन अवतारी । अन की अकत्न कथा है न्यारी' '॥ ४६ ७॥ 
तीन लोक 'सगरो” इन जीते | ओसे ष्याल बहुत होए* बीते । 
सुर नर असुर नाग नर “जोई? | ब्यापे सकल रहो नहीं कोई ॥श६८ा 


[५६२] १. प्र० १ विछिद्र | २. प्र०* १ कूहै काठ मांडु परे कहारे, तृ० १ 
कहू मानस कहू परे कुहारे । ३. प्र० १ में यह अर्दधाली नहीं है। 
[१६३] १. प्र० १ कर । २. प्र० हे काढी | ३. प्र० हे सही | ४. प्र० १ दंगन । 
यू, प्र० १, फैल रच राजै, तृ० १ गज राजे | ६. प्र० १ तूटी सुंडी । 
[१६४] १. ठ* १ दमामा दिवायो । 

[५६५] १. प्र० १ उठ । २. तृ ० १ घगघगाय कायर भई । | 
[६६६) १, प्रे० १ तीहा । २. प्र० ३ सघी | ३. द्वि० १ में अद्धांली का पाठ 
है : जैत उठी मालति डर लाई: मन कुंवरी मन माँ छुष पाई | तृ० 
१ में है; जैत माल गरि उर स्‌ः लीनीं : छाती लाय दिलासा दौनी | 
[६६७] १. प्र० ३े एह। २. तृ० १ में चरण है: वाकी बात सबन से 
न्यारी | 

[५६८८] १. प्र० सित्ररे | २. प्र० १ होये अब | हे. प्र० रे जेहे । 
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( ८१२ ) 


जोगी होय जिनहु मन मास्यो। इन उनहुं 'केरों' तप टास्थो । । 
ससि सराप इनके गुन पाए। इंद सहस भग अंग लगाए ॥५5६६॥ 
गोतम नारि सिला 'इन'' कीनी | जाह्लंघर 'छुत्ति द्ंदा' ल्ीनी । 
करि डपाहू कीचक 'मराए* । इन सगरे जुग खेल खिलाए ॥*%<७०॥ 
इनके गुन भीलनी भई गोरी | चूको ध्यान “भये हर! सोरी । 
इनही कांस बान डर मारे । पारबती ने भरत जबारे ॥६७१॥ 
जो वन रूप 'जिदां”' ज्ु जोई | सो अतिबिंब 'काम कु होई'' । 
इन कंदृप्प 'दुलन!? सुर नाही। तेरो पिता किने!* लेखा माही ॥&०३९॥ 


( काव्य ) 
मत्तेम कुंभ दुलने भुवि 'संति'' शूराः 
केचित्‌ प्रचड खूगराज 'वधेडपि दक्षा:  ॥ 
अनेक वीर सुभटा रण क्षनत्न शूराः ? 
कदर्प द्प दुलने विरला मनुष्या: ॥*७३॥ 


( चोपई ) 
मात गयंद गहन कु सूरे। 'फुनि'' केहरी हृतन कु पुरे। 
औसे सुभट पराक्रम 'ज्ञोरे” | पे कंद्रप्प दइलन कह थोरे ॥५७४॥ 
[५६६] १. प्र० १ केलो । २. द्वि० १ में चरण हैः ओर के सहि दुख बिदारे । 
[४७०] १. प्र० मन। २. प्र० १ वाली, प्र० हे छुझ् | है. प्र० १३ २ 
चद्रा | ४. प्र० ३ रमवाए । ५. तृ. २ में यह छुद नहीं हैं । 
[५७१] १. प्र० लगे हरी । 
प५७२] १. प्र० १ जीही । २. प्र० ३ सो प्रतिबिंतर कहाई, द्वि० १ ब्यापो सकल 
रहो नहिं कोई। ३. प्र० रे बलन। ४. प्र० १ पीताने। ४. रे 
पिण पति | ५. द्वि० १ में अर्दधाली है: सो प्रतीत काम अंश न व 
होई । याको दप्प दले नहिं कोई । 
[५७३] १. प्र० साती। २५्र० ३ जनेपि दीक्षा । ३. प्र० ३ किंतु ब्रबीमि 
मलिन घुरत प्रसज्य | ४. यह छुंद प्र० ४, द्वि० १ मे नहीं है।, 
[१७४] १. प्र पून्या । २. प्र० ३ चूरे। 


( '८रे ) 


अदुमन देह क्रस्न जिद माथे” । सर सी “कोन ताह के साथे * । 
जादू. बंस अंस  अवबतारी । तू कित सोच करे 'जिय”3 बारी ॥४७०४॥ 
जादू कुल की जित” सुनाई । किती इक 'धीरप जिश्र' * में आईं। 
“सुणो? प्रबल्लो भव अपनो। मालुँ जागी'€ देखत सुपनो ॥€७३॥ 
अगद्यों ग्यान अयानप छूठ्यों। जेसे रबि डदोत तम त्रव्यों। 
सुमरत नाम एक केसो को | कठन पाप जनम जनमाँतर को ॥४७७॥ 


जैतमाल दीनो “उपदेसो” । मालती 'जपत”* नास श्री केसो ।२ 
भगत बछुल्ल नाम बिरुद॒ वहीये । इन अवसर ए कोन सु कद्दिये ॥5४७८॥ 
खमरत सुने न संत पुराने | झूठे बेद किये जुग जाने।* 
संतन सुत की वाचा राखी । जुग'ध्यावे ए/*सुनी'घु साखी॥<७४॥ 
जन अपराध कोटि एक करही । तुम दयाल होइ” चितहु न धरही । 
शुन अवगुन जो जीय' बिचारे । तो गनिका दुज?3'कु कित! तारे!" ॥४८&०॥ 


अगु रिंषि आय 'लात उर”' मारे । मगन जानि तिट्ां चरन संचारे । 
'एते पर नादही”” दुखदाई | तुम पूरन ओसे सुखदाई ॥५८१॥ 


[५७५] १, प्र० १ जि माथे, प्र० हे जिंह थोरे। २. प्र० १ करन ताहकी 
साथे, प्र० ३ करन कोन जिहा सो थे । रे, प्र० १ जीन । 

[४७६ ] १, प्र० १ जत, प्र०३ नेत। २प्र०१ घीरण मन । रे. तृ० १ 
छुट्यो । ४. प्र० १ जाग, प्र० हे बागी के | 

[५७७] १. द्विं० १ में अद्धांली का पाठ है: मिवरत नाम एक सब करता | 

इ सपाप कष्ट दुख इरता । 

[५७८] १. द्वि० १ उपदेसू | २. प्र० हे रव्त। रे. द्वि० १ में इस चरण का 
पाठ है: रटत नाम बाइन जिस पसू। ४. द्वि० १ में अद्धांली का 
पाठ है; हे हरि वक्षुल् भक्त विद्वारी । यह अवतार सबन में कारी | 

[५७६] १ द्वि० ! मे श्रद्धांली का पाठहै $ थिमरत संत करे प्रभु माने : भूठी 
मति सो सांची प्रभु जाने। २. प्र० ध्याअनै, प्र० ३ ध्याइए | ३. प्र ० 
ध्यो | ४. तृ० १ चरण है + जुग धावै सुन केशव साथी । 

(६८० ] १. प्र० ३ तुटे नलन प्रभु। २.प्र० ३ प्रभु बहु की। रे, द्वि० र 
भीलनी । ४. प्र० रे कुकर | ४. प्र० १ ठाखो। 

[५८१] १. प्र० ? के के लोत | २. प्र० ३ दूत परणाहि झ्रती । 


( ८४ ) 


दस तें रूप देव 'हित” कीने | आमनि बेद अबंसभा क॑ दोने। 
घरणी 'सीस'' कंघ पर राखी | सानु लगी 'प्रद्ारष्दि? पांखी ॥€८२४७ 
द्रुपति वसत्र दुसासन “छुडाए! । तें क्रपाल 'ताके कर” 'तुराए! । 
अति पवाह आनंद बढाए। तें जुग॒ में पानिप चढाए' ॥श८३॥ 
ब्रिज रच्छुन कारण गिर धारे।ता रच्छुन पे”! हाथ पधारे। 
म्ववा मेघ भार अति भारे। पे जन पे कछु संत पुकारे ॥४८४७ 
कंवदू नयन  करुनामह केसो | अस्तुति “करि रसना न परे सो । 
“कष्ट * मोचन है विरुद तुम्हारो'? । एदहे जानि के नेक “ निहारो'ए ॥श८२॥' 
अदुमन रूप 'आहिं हम” दोऊ | 'पूरन! मांगी संपूरन सोऊ।॥ 
सेवक 'सुत”> जिहां जन विख्याता। 'बोदध्दोत जानि 'बहो”" दोड नाता॥ १८६ |: 
बार बार केसे करि. कटद्दिये | अंतरजामी मन की लिये । 
बार सुनत कहू' बिल्ंब न 'करिये” । मेरी दाद क्‍यों न मन “घरिये* ॥१८७॥४ 
सालती की अस्तुति सुनि लीनी । गरुढड काज 'हरि' आग्या दीनी । 
पंखी दोएं भारंड  पढाए। बेगदही मधु मालती छुड़ाए!' ॥६८८।४ 


न -कलननानन निनान- अलिन-ाक« 


[शप्र] १. प्र० १ज। २, प्र० ३ सेस। ३. प्र० १ हीर है। 

[४८३] १. प्र० १ वछाए। २, द्वि० १ बहु अबर | रे. प्र० ३ भाइ, द्वि० 
१ छाए। ४. प्र० ३ मे यह अ्रद्धांली नहीं है, किंछु प्रसग में आवश्यक 
श्रोर इतलिए छूटी लगती है। तृ० १ अर्दधाली है: श्रति प्रवाह 
अवर दिग कीनो । मारे दैत्य सुजस सब लौनो । 

[५४८८८] १. प्र० १ ते। २. प्र० रे में यह अर्दधांली नहीं है, किन्तु प्रसंग मे आवब- 
श्यक है ओर छूटी लगती है। तृ० १ में अर्दाली है: मादव मेह भार 
श्रति मारे : व्याधि दोर विसहर घाए : सूर सुजान बिचान लगाए | 

[ध८५] १. प्र० १ कित कारन केसो | २ प्र० हे संकट | हे. प्र० १ तूहारा । 

7” » ४, प्र० १ निहारा। ५, द्वि० १ मे चरण का पाठ है; सत काजः 
को असुर संघारो । 

[५८६] १. प्र० १ आये तूथ। २. प्र० ३ फूनि श्ररु। ३. प्र० १ संत। 

४. प्र० हे बहेला | ४. प्र* १ बहू। 

[५४८७] १. प्र० ३े करे। २. प्र० ३ घरे। 

[५८८ ] १. प्र० ३ इरि। २, प्र० ३ बुल्लाए। ३. द्वि० १ में अ्रद्धाली कः 
पाठ है $ गरुड बेग भारंड बुलाए । मश्लमालती बेग छुड़ाए । 


( ८३ ) 


“गरुड बेग भारंड'”  बुलाए। आग्या लेन 'खुनत'" उठि धाए। 

अति बढ रूप भयानक दोीसें। परबत सिला चरन सु पीसें ॥(८३॥ 
जरे मुसाल 'नेन'! “जीय अंतर” । मानु' चंच 'लोह'? की 'कातर'* । 
मसानुं ग्रहैू झुवन नासासुर । उपमा कहैुँ कहा उर (ओर) पर ॥१६०॥४ 
ओअसे पंछी दोए पठाए। 'जेसे सरथ बान गिर ढाए” | 
पवन वेग पलक में आए । दिखे कटठक ग्रसन कु घाएँ ॥३६४१॥ 
चुंगल 'इक लीला से जेहैें!!। 'अंधक'” से दल 'आसि गए?3 हैं ।९ 
“आए के!" ऊपरि केहर'* घाए । खंकर 'निरषि बोहोत सुख पाए"? ॥“१६२॥ 
गज तुरंग “ब्रास” सहि न सके | भारंड 'सीह देषि दक्ष कंपे!'। 

भागे जाय करत फुनि 'लीदी'? । “गिर गिर पडे पटा ज्सुं पीडी' कश्ध्शा 
शक दिसा मधु कंकर मारे | दूजी दिशा भारंड सहारे। 

तीजी दिसा सीह “गल गरजे" | कुंजर “झुंड दादुर”* ज्युं भज्जे ॥32&४॥ 
(शिव ] द्वि० १ मारड दो एक ओर | २. प्र० ३ सुनिके । 


[५६०] १. १० १ तन। २, द्वि० १ दोइ आगे । ३, प्र० १ केत। ४५४६० 
१ मगि | 


/५६१] १. प्र० २ में इस चरण के स्थान पर मी तृतीय है श्रोर द्वि० १ में है 
जैसे प्रान लेन जम आए. | ३. प्र० २ में चरण है सकर सिव 
त्रिसूल तत॑ (तुतँ) पठाए । 


(५६२] १. प्र० १ दीत्र लीलद्दीई तमचर ज्यू , प्र० २ हीश्र लललि से जे हैं, 
प्र० ३ इक लीला से जे है। २. १० १ श्ररधक | रे. प्र० हे ग्रासीजे | 
४. तृ० ? में अरद्धांली है: चुगल लगे दल हाथी घोड़ा । उन समान 
ढलबल को उठ थोड़ा | ५, प्र० ३ अध | ६. प्र० १ केसर | ७, प्र» 
३ सिव तस बाहर पठाएं | ८. तृ० १ में दूसरी अद्धाली नहीं है ७ 

[५६३] १. प्र०३े सक । २. प्र० ३ प्री जीथ्र सके। ३. प्र० हे लंडी | ४. प्र० 
१ गोरी सी गीरे परी ज्यू पीड | ५. द्वि० १ अरद्धाली है: भागे सकल 
देषि के अ्रड़ी । गिरि गिरि परै मान पर पेंडी। तृ० १ में श्रद्धांली 

| है: भागे जाय घीर न धरहीं। होय मय भीत गिर गिर परही | 

[५६४] १. तृ० १ ललकारे | २. प्र० ३ भडडारे। ३. तृ० १ में चरण है : 
होय चिंगत सकल दल हारे । 


( ८६ )2 


अपनो कटक  रोदबे लागे । जिंत भागे तितही डर आगे। 
फिरि फिरि फिक्क होत अनरागे'। राजा निरखि खेत तजि भागे ॥५8५॥ 
चंद्रसेन नप ठाहर छुडी । कोखस च्यार तिहाँउंजल' ('ऊमसरूल)' मंडी । 
भूले गति कुछु एक न सूभी | बिपरीत बात कोन कु बूमे ॥५४६४ 
डिग देवे दुलत परि गयो थोरो | एक सहस 'पाएक लु”! “घेरो'"* 
बाकी अबर”3 सकल संघारे | देवन आगे छाटा बिचारे ॥7१६७४७ 
राजा सोच करे अति “यंत्री' | लिए बुलाएं 'सियाने'* मन्नी। 
रे भइया कछु मंत्र प्रकासो | मोकुं भयो जीव को सांसो ॥७५६८४ 
हम तो अबर बात कु दोरे ।यह तो भई और की ओरे। 
तुम सुं मवोी न बूमयो आगे। तो सइया ताके फल लागे ॥५&8६७ 
जो नप खरो 'सयानो” होई । तो संत्री की गति लखे न कोई । 
घटरल जे कोई करे रसोई । 'सामुद्रक'* बिना सुवाद न होई ॥६००७ 
मंत्री बिना राजनीति नाहीं। जेसे बिरझु बबूल की छाही। 
बीछु 'मतन्र साप नहीं भाने | नूप अयान' इतनी नहि जाने ॥2६०१४ 
( श्रल्लोक ) 
नदी तीरेषु ये बृज्षा' यस्य नारी निरकुशा | 
मंत्रहीनों भवेत्‌ राजा तस्य राज्य विनश्यति ॥६०२॥ 








[५६५४] १ द्वि० १: सगरो क्टक जाव जिन भागे, तृन दुप को कटक रोधके 
लागे | २. प्र० ३े पवन होत रित आगे, द्वि० १ फिर फिर भजत न 
घोरन आगे, तृ० १ फुनि फुनि पवन होय नर आगे । 

[१६६] १. प्र० रे जाइ। 

[५६७ | १. प्र० हे कुंजर अ्रस | २. प्र० १ थोरयो। ३, प्र० ३ ओर । ४. 
तृ० १ में यह अद्धाली नहीं है। 

[४६८ ॥ १. प्र० १ मीत्री, प्र० रे मत्री ( < मत्री देखिए परवर्ती चरण का 
तुक )। २. प्र० ३े अवर सहु । 

[६००] १. प्र० हे स्यानप। २. प्र० १ सामोद्रग । 

[६०१] ३, प्र० ३ साप घरम कोइ | २. प्र* १ में यहाँ होइ” और है # 
३. द्वि० १ में अ्रद्धांली का पाठ है : तो कोउ वृश्चिक मत्र न जाने ८£ 
कैसे सर्प काज गहि माने । 


( ८७ ) 
( चोपई ) 


नदी तीर द्ुम निहलचे “बहे" । पर घर भमत नारि पति दहे। 
मंत्री बिना राज नहीं रहे। चाणायक 'साखी'3 थुं कहे ॥६०३॥ 
पहली सो पाएक जब डारे” | दूजे 'तुरी' सहस 'संहारें? । 
तीजे पंच 'सहस'* अ्रत्षि खाए। तादिन हम कु तुम न बुलाएं" ॥६०४॥ 
फुनि ऊपर एते अति” भूले । “चंढे बजाइ आप बल्च”' फूले। 
कटक झुकाए के आपन'”3 भागे । तब तो! हस कु बूरन लागे ॥६०५॥ 
( दृहा ) 
दूदह्दा-जीय तें लोभ छाडे नहीं सब दिन करत सयान | 
सर अवसर “बुक! नहीं सो नप खरों अयान ॥६०६॥ 
( चोपई ) 
हानि लाभ कछु समझ न परे!' | ढिग ते चुगल न न्‍यारे टरे”*। 
झूठे बचन राय चित धरे”? । तो मंत्री भला कवण गति 'करे!*॥६०७॥ 
( श्रल्लोक ) 
सज्निपातेषु ये वेच्याः अष्ट राज्येषु मंत्रिणः । 
रण भगे च ये शूरा: पृथिव्या तिज्षक बत्रया ॥8६०८॥ 


[६०२] १. प्र० १ वही। २. प्र० हे हीन द्प | ३. द्वि० १ साथी | ४. तु० 
१ में छुद है : नदी तीर ढम निहचे बहिवे : सचिह्दीन ठप राजा न 
रहिये | चचल नार अ्रत दुघदाई : मंत्र साख राय सो गाई | 

[६०४] १. प्र» ३ राय पायक मधु मारे। २. प्र० १ अस्व। रे, प्र० १ 
तीहारे। ४. प्र० १ इजार। ५. प्र० १ पूछ नआए। 

[६०५ | १. प्र० ३े एते पर ओर। २. प्र ० १ चा० वेजा जाऐ आप दक्ष 
३. तृ० १ षेत तजि | ४, प्र० ३ तुम । 

[६०६] १. प्र० १ समझे । 

[६०७] १. १ प्र० परीहै। २. प्र० १ टरीहै। ३. प्र० १ घरीहे। ४. प्र० १ 
करी है । 


[६०८] १. प्र० ३ मे यह छद नहीं है, किंतु भाषान्तर का छुद है, इतलिए 
यह मूल का ज्ञात होता है | 


( पक ) 
( चोपई ) 


ेद्य संनिषाते सोह अंग्री” । “अ्रष्ट” राज राखे सोइ मत्री । 
हारे कठक लरे जो”? सूरो। पुद्ददी तीन! तिलक 'ए!” पूरो ॥६००५॥ 
सुनि द्वो राए म॑ंत्रि सच” ठाने। 'हम तो” बुद्धि न कोऊ जाने । 
जब 'ही'3 मन्न साप को आजे। 'सो तो'* बीछू कु “कर'/' ल्वाबे?' ॥६ १०७ 
तेरे मंत्री तारण खाद । सो तुम दुचित कियो क्यु 'नाह'  । 
हम सब ताके आग्याकारी । अति प्रवीण 'तारण”'* अधिकारी ॥६११॥ 
ए्‌ह 'विग्रह”! “ल्रकन” तें बा्यो | ता रिस तें 'तुम'३ तारण काढ्यो । 
पूत कपूत द्ोए बिसतरे। ताको पिता कवण गति करें ॥६१२॥ 
सब मंत्री मिल्चि नूप समझायो। तब ही वारण तुरत बुलायो! ।' 
“जनमुख जाए” अंक उर लायो। आधे आसण ले” बेठायो ॥६१३॥ 


( राजा वाक्य ) 
सुनि तारण यहद्द बिय्नद्द बाह्यो | मे तोसु कछु वचन नहीं काह्यो । 
“तू जिय मे कछु दुख न” पावें । राजा मंत्री कु समसझ्ावे ॥६१४॥ 
तो लुंँ एक पाहरू टेस्यो । भारंड सीह श्राय दत्त घेस्यो । 
सयो सोर कछू समझ न परे | गज तुरंग सब छूटे फिरे ॥६१५॥ 





[६०६] १. द्वि० १ मिथ्या दोसन को जो मत्री, तृ० १ भरत सन छुद सोह्दी 
ग्रत्री। २. प्र» १ भौसट। हे. प्र» ३ सो। ४. प्र० २ नीत। 
५. प्र० हे कर। 

[६१०] १. प्र० हे अब। २.प्र० हे इनमे। रे-प्र० १ तो। ४. प्र० रे 
तबही । ५. प्र० १ करी | ६. प्र० ३ नावे । 

[६६१] २. प्र० ३ राय । २. प्र० हे श्रति। 

[६१२] १. प्र» १ वीग्रहों | २. प्र० ३ सूरन । रे. द्वि० १ कित । 

[६११३] १. प्र० ! मे श्रर्धाली है; मत्री बचन बुलायो तारण | आदर मान 
कीयो बहु कारन । २. प्र० हे आ्रवत देषि। रे. प्र० ३ पकरि वाह 

रुक ऐिंग दी । 

[६१४] १, प्र० १ तजिय ते कछु दुख मत; द्वि० १ तू अजहू' मत निज दुष । 


( ८६ )2 


सारण दुरगा को बरदाई | “दल इंलबल उद्यो” सिर नाई । 
हरके सीह हांक दे गादी | रषी मरजाद “भारंडद्दि काढी” |६१९॥ 
रे भारंड बचन चित ध्यरो” । 'हरि की आन जो! बिग्रह करो? । 
दीनी गरुड पंख (पंखि?) “दुद्दाई!४ । आग्या सानि रहे “थिरताई”” ॥६१७४, 


( दूहा ) 
आशर्या सुनत हरी” की “बचन'" सान भारंड । 
केहर खेत न छांडही “ठाढ़ो प्रबल! अचंड ॥६१८॥ 
“डाढो” सरीह महा गल 'राज्जे' । सबद सुनत सगलो दल अज्जे । 
बिलबिलाए जेसे. सधुमाखी । कोऊ सुभट न सत्या'टें राखी ॥६48॥ 
तारन तारन कहि नूप टेरे। एह अवसर नाही कोई मेरे। 
तूं राखे के करता राखे । राजा चंद्रसेन 'युं”" भाखे ॥६२०॥ 


( दृढ्दा ) 
“बचन'! सुनत सई लाज तब तारन केसी करे। 
मो 'जीतब”* फल ऋज स्याए धरम चित सें घरे ॥६२१॥ 
परे स्थास सुं कम सेवक अतर दे रहे”। 
ताकू नरकन “ठाम”' चोरासी लख में भमे ॥६२२॥ 


[६१६| १, प्र० ३ दहल दलदह उमज्यो, द्वि० १ उखठ्यो मजन कीन्दीं। २. 
प्र० १ भारड ने रापी | 

“ [६१७] १. प्र० ३ घरिहों। २. प्र० ३ हरि की आन । ३, प्र० हे करहो | 
४. प्र० १ दीनी गरुड पंख को धूवाई, तृ० १ ताकों दीनी गरुड 
दोहाई | ५, प्र० ३ उह ठाई । ह 

[दृश्८] १. प्र० ३े हरी । २. प्र० १ जब | रे. प्र० ३ ठाडे पवन) 

[६१६] १. प्र० ३ चाढे। २. प्र* १ गरजे। ३. प्र० ३ कोउ सुमय दल 
सेना, द्वि० १ हिम्मत सगरे जोघन नहिं। 

[६२०] १. प्र० १ मधु | 

[६२१] १. प्र० १, २ में यह दोहा नहीं है, किंतु प्रसग में श्रावश्यक है, 
इसलिए छूटा लगता है। २. छद्विं० १ चिंता । 

(६२२] १. प्र० १ दे रही (<रहै), प्र० ३े देह मे। २. प्र० १ ठोरै। ३. 
द्वि० १ में चरण का पाठ है: घृग जीवन कुल लंज स्यामि दुख 
चित ना लहटै । 


( ६० ) 


( भश्रल्लोक ) 
एकत। लक्ष सुरभी एकतः पृथ्वी द्विज। 
एकतः स्व धर्माणि स्वामि घर्म॑ च एकतः ॥६२१॥ 


( दुह्दा ) 
बिधना अपने हाथ सुं तोले सगले करस। 
सब घरसम एक पालडे एक पत्र सामी धरम ॥ ६२४॥ 


( चोपई ) 
तारण सामि घरम तन हेरे। मंत्र प्रवाह सीह मुख फेरे। 
मारे हाथ मूठ ककर की। आन” देत गोरी संकर की ॥६२४॥ 
'तारन बचन सुने जब गोरी। संकर अंक छाडि के दोरी। 
अतरिक्ष द्वी बोले बानी । पूरन सकर रुद्र की रानी ॥६२६७ 


( दुरगा वाक्य ) 
अटहो राह ए नीकी बूसक्ती | पहली ऐसी कोह न सूझी'' । 
बनिया जानि आप”? चढि आए । 'तब”४ चेते जब “सिर में खाए? ॥६२७॥ 
देव चरित को अंत न पाब । तू तो नृप कछ ओर ही गावे। 
मथु मालती नहीं नर देही। एक आ,्राव प्रगंटे तन बे ही ॥६५८॥। 


[६२४] १. प्र० १, २ में यह दोहा नहीं है किंतु यह श्लोक के माषातर का है' 
इसलिए, अनिवाय है और भूल से छूटा लगता है। ३. द्वि० जीवन । 
[8२५] १. प्र० १ आग्या । 
[६२६] १. प्र० २ में इसके पूर्व ६२५४ का प्रथम चस्ण पुनः आया है। 
२, प्र० १; २ में इसके स्थान पर है :--- 
छुंद--सुदर पुत्र प्रापती करै। आनंद भूघर पाधरगही। मापदमा 
पदमा करी । चरचुं भूयतास्या वस्य मबतू गज्य सू संकर संकरी ॥ 
यह छुंद प्रसंग समत नहीं है, ओऔर॑ न इसके संस्कृत श्रंश का 
भाषातर ही है, इसलिए यह छुंद पता नहीं किस प्रकार 
आ गया है। जा 
[६२७] १. प्रे० ३ बूमें। २. प्र० ३ सूझें। रहे, प्र ०» ३ तुही। ४. प्र० ३ 
जब । ५, द्वि० १ काल जगाए । 


€ ६१ ) 


( दूह्ा ) 
जेतमाल मधु मालती तीहु*॑ तन एक सरीर। 
एह पटंतर पेखिए “तक्र'' खीर अरु” नीर ॥६२६९॥ 
पारबती के बचन सुनि चेत भयो नप चंद। 
सरन राख बागेसुरी” सेटि सकल दुख दंद ॥ ६३०॥ 
में इतनी जानी नहीं देवन केरा भाव! । 
लोक लाज तें एह भाई संखारी 'को दाड” ॥2६३१॥ 
( मत्री वाक्य ; चोपई ) 
संत्री कहे राय अवबधारी | देवचरित को मेटे पारी । 
तुम तो राए आप बल फूले | होणदार होते [श्र] म भूले ॥६३२४ 
( राजा वाक्य : अलोक ) 
भव॒तव्य भवत्येव. नारिकेल. फलास्बुबत्‌ । 
गमवेच्चगसत्येव गजसमुक्त कपित्थवत्‌ ॥६३३॥ 
( दुद्दा ) 
नालकेल फल नीर जह'' गज कवीथ फल खाई | 
वह “फल कित होय जल भरे?" वह फल दल किंत जाइ ॥६३६४॥ 
“हम हारे! अपने “सरम' * कछु न (रही?) करतूत । 
राजपाट उन कु' दियो बह कन्या वह पूतर्र ॥६३५॥ 
१.प्र०३ जैसे । २. प्र० ३ ने । 
[६३०] १.. प्र० ३ बाघेस्व॒री | २. द्वि० १ में दोहे का पाठ है: तारन के द्वप 
बचन सुनि कोप भयो मुख दुद । मत्री को उत्तर दयो शओ्रेसो कहि तृपचद 
[९३१] १. प्र० ३े केरे माइ। २. प्र० हे के दाइ | ३, द्विी० १ मे चरण का: 
पाठ है: ससारिक सबको कहै जान ते करइ सेव । 
[६३१२-३३] ६१२-६२३ केवल प्र० १, र में हैं, शेष प्रयुक्त प्रतियों मे नहीं हैं। 
पुनः समस्त प्रतियों में ६३३ तथा ६३४ के बीच ११४ छुद आए हैं 
६३४ स्पष्ट ही ६३३ का भाषातर है, अतः दोनों के बीच मे आए हुए. 
उक्त समस्त छुद निश्चित रूप से प्रद्धिप्त हैं । 
(६६ ३४ | १. प्र० १ फर नीर जह, ग्र० ३ तरुनीर ज्युं । २, प्र» ३ जल के फल 
किहदा चढ़े | ३. तृ० १ में यह छुद नहीं है | 


[६२५] १ प्र० ३ मे हारयो | २. प्र० ३ भव। ३. प्र० १ हयो। ४. त० £ में 
यह छुंद नहीं है। 





( ६२ ) 


( चोपई ) 
मेरी राज ओर को 'खाई!”। वे पूत अ बेहे जमाईं। 
कन्या ज्याह दोउ”? करि देड"। “जग सें सुजस संपूरन लेहुं?8 ॥६३६॥ 
तब दी बेग बुलाएं नेगी। नोते पाते पढाएं बेगी। 
दिस! देस के नपत बुलाएं।उर (ओर) समाई बेग संगाए ॥६३७॥ 
जो कछु समिध व्याह की” होईं | आन कोठार भरो सब कोई । 
द्वव्या सरब भडार ते” काढो | 'सेरे जस के?* “'कलसा चाढो”३ ॥६१८॥ 
आछे सडफ '्सुभ्र! बनाए | जबू पत्र बांस पर छाए । 
बर कन्या दोड द्वारे” राजें। बडे निसाण मेघ ज्युं गार्जे!3 ॥३६३४॥ 
डोल दमामा अरु 'सरनाई” | बंकी भेरि बजे घरनाई | 
संस म्ंदंग ताल 'डफ सझे। “जंत्र रबाब नादसुर बजे?3 ॥६७०॥ 


( दूहा ) 
“'इतहि जेत उत”” मालती “बिचे?* “मधु आनंदकंद' 3 । 
एक ठोर “मालुं मिल्ले? 'भूगु गुरु सारद चंद” ॥६४१॥ 
नृपत चद्‌ कर जोरि के अधिक दीनता होय । 
मधु सुं बचन कहा कहे चितदे सुनियो सोय ॥६४२॥ 


[६३१६] १. १. प्र० १ खाय, प्र० ३ खाही। २. प्र० १, २ में यह शब्द नहीं 
है। ३. प्र० २ मालती कुं व्याह । ४. द्वि ० १ अपजत मिटे तो ज 
सिर लेहु | 

[६३७] १. प्र ० १ चारूँ | 

[६१८] १. प्र० १ को। २. प्र० ३ और भडारन ते द्रब्य। हे. प्र० १, २ 
मेरे जिय को, प्र० ३ में इह्द राज कु | ४. प्र० १ कलस चढ़ावो | 

“ [६३६] १. तृ० १ सुभग । २. प्र० ३े इक घोरो। रे. प्र० ३ जंच्र रबानाद 

रस नाजे । 


(६४० ] १. प्र० १ सघनाई | २. प्र० १ सब।| हे. प्र० ३ बडे निसान मगल 
ज्युं गन । 

६६४१] १. प्र० १, २ इतहि जैत मधु, प्र० ३ इह जैतमाल इह । २, प्र० १ 

।... बीचू तृ० १ बीच मा | ३. तृ० १ सधू अनंग । ४५ प्० १ बैंठे मन | 
५, प्र० ३ गुरु श्गु सुत अर चद, द्वि० १ ज्यौ नक्षत्र महि चंद । 


( ६३ ) 


पूत न भाई बंध कोड कुटंब सगो नहीं ओर । 
“'किसहै सूंपूँ भार एएह राखे मेरी ठोर” ॥६४१॥ 
मनसा बाचा क्रमना यामे “नही?” बिबेक।* 
जाके कुल में को नहीं 'पुत जमाई एक? ॥६४४॥ 
राजपाट तेरो सबे ए दोउ “कन्या?” दास (दासि) | 
मोकु आज्ञा होये “अब! “करू श्री गोकल वास ॥९४९॥ 


( चोपई ) 
राजपाट मधु [ कं? |] सब दीनो । चंदसेन राजा तथ खीनो। 
राज रिद्धि त्रिय बोहोत होहई । उनकी कथा लघ ) नहीं कोई॥६४६॥ 
काम प्रबंध प्रकास फुनि मधुमालती बिलास । 
प्रदुमम की लीला इह कहत चत्रभ्ुजदास' ॥4६४७॥ 
राजा पढे सो राज “गति”! “मंत्री” पढे ताहि बुद्धि । 
कामी काम बिलास रस *ग्यानी ग्यान संसुद्ध/ ॥६४८॥ 


|| इति मधुमालती कथा सपूर्यम्‌ ॥| 


[६४३] १. प्र० ३ किस सिर अ्रप्पू राज इृह् ठोर राषे सुत सोय, द्वि० १ मनताः 
बाचा कर्मना राजपाठ शिर मौर । 

[६४४] १. प्र० १, २ कोन। २. द्वि० १ में चरण का पाठ है तीन देव की 
साषि ले कही वेद त्रिघि आन | ३. द्वि० १ कन्या पति सुत जान । 

[६४५] १. प्र० १ कना | २. प्र ० शेतो। ३. प्र० ३ करू सो गोकुलवास,, 
द्वि० १ तीरथ करो निवास, तृ० १ गोकुल करों निवास | १ 

[६४६] १. यह छुंद प्र० २ मे नहीं है, किंतु इसके बिना कथा अपूर्ण छोड़ी 
हुई लगती है इसलिए प्रसंग में आवश्यक ओर प्र० हे में भूल से 
छूटा लगता है। इसका पूवंवर्ती छुद 'राजपाठ' से प्रारंम होता था, 
ओर यह भी, कदाचित्‌ इसी वर्ण साम्य के कारण प्र० रे में यह 
भूल हुई । 

[६४८] १. प्र० १ नौत। २. प्र० १ मीत्र | रे. १ योगी पढ़े तो सीध । 


[ ० ] 
प्र० ३, द्विी० १, च० १: 
अलख निरंजन चित धरू समर सारद साय । 
कथा कह मधुमालती निज गुरु तणे पसाय ॥ 
[१अ ] 
तृ० १४ 
सकल बुद्धि में सरस्वती वाहुंगरू के पाय। 
मधुमालती विज्ञाश को कहेश चतुभुंज [ राय ] ॥ 
[२१ अ ] 
पनिहारी राम सरोवर तरसी | मधु कुंवर रूप पसखेरू तरसी | 
[ २२अ ] 
द्विी० १ तृ० १, २, च० १: 
कि कुल्ेन विशालेन विद्याह्दने तु देहिना। 
कुलहीनो5पि विद्वांसों सदेशों यत्र जीवते ॥ 
[ १२१आ |] 
द्विी० १५ 
लघुकुल विद्यासहित द्ीरघकुल अनुमान । 
कुल दीरध अतिहीन गुन लधू कुल नदी जान ॥ 
[शश्इ्ट ] 
द्वि० २, तु० १५६ २, च० १३४ 
बिद्या बिन सोभा नहिं पावे | बिद्या बिना ज्ञानहिं आवबे ॥ 
बिच्या बिन अति मूठ कहावे | अपड़ अकारथ जन्‍म गँवावे 0 
[ श्पञअ | 
प्र० ४, द्वि० १, तृ० १, २४ 
अंबर ससिदहर जल कुसुद दूर थकी बिहसंत । 
जन्मांतर मेलों नहीं नेहा नवि चूकंत ॥ 
म० वार्ता ७ ( ११००-९६ हे ) 


( दे८ ) 
च० १ (तृ० १ खडित है ) : 


गिर पर मोर रहे अति गाढे | तिनसूं प्रीत मेघ अति बाढ़े॥ 
दोय लक्ष जो चद्र मेहमता। कमोद प्रीत वश्तत वेहि चित्ता ॥ 
येही विष घरनी महिआवे | तिनसूं निकट दूर गति चाहे ॥ 
द्वि०्१: 

कुमोदिनी जलहर बसे चदा बसे अकास | 

जो जाहू के सन बसे सो ताहू के पाख ॥ 

सूरज अकास कमल जन प्रीत नहीं भरपूर । 

जो तो मन मे हेत है कहा बसे भये दूर ॥ 


लाख कोस पर सूरज चदा। कमल फूले सरोवर फंदा ॥ 
मेघ अक्रास मोर गिरिंदा। हित मिल्ले अंत परम समीपा ॥ 
(४१ श्र | 
तृ० १४: 
मधुमालति हूँ ब्राह्मण भणावे । एक बी “****** * 
[ €२अ |] 
तुृ० १, २: (५१३. १. तथा के बीच में ): 


मालति सधु को बदन निद्दारी ॥ 
देखत बदन काम तन छायो। मालति के मन मधुकर आयो ॥ 
मालति मन से सोच बिचारी। 


[४६ अ |] 
तृ० १, २४ 
हि लगे प्रीत के बान मालति तन व्याकुल भयो | 
बिरह सतावे गरत मधथुकर सू सनमुष हयो ॥ 
५ [ इृ८्श्र ] 
पं० १६३६ 


दूजे बनि इक सिंघनी रदईं। बिरद बिथा बोरते तन सहई । 
येक दयोस सिंघति झग देष्यो। श्रति मेमंत जु पर भी पेष्यों ॥ 


( ६६ ) 
[७१ ञ्र ] 


ध्ु० १, धद्वि० २, च० १: 
धरणी अगन जल पवन अकासा | तो मो बिच परमेसर आसा ॥ 
कपटी मित्र द्रोह जो करहीं। ऊंभीपाक नरक मंह पढदी 7 


[७४ ञअ ] 
द्वि० १, तृ० १, २: 
मेरी प्रीतवः परेखो छीजे। कंद्रप कोटि काम रस पीजे। 
मेरी सुरत लेहों हितकारी । मरूगनी भल्ती कि सिंघनि नारी ॥ 


'तृ० १, २ में दूसरी श्रद्धांली नहीं है । 
[७४ आ | 
सु० १ ; २ 
सुनि सिधनि झूग इस कहे तो सू' को पतियाय । 
साधु रूप धरि सिंघनी सो बनचर पकरयो जाय ॥ 


झरूग कूं पूछे सिघनी कहो बनचर की बात। 
क्यूँ कर सिंघ साधू भयो करो बनचर को घात ॥ 


[ ७8४६ ] 
ठतृ० ९, २, च० ९: 
( मृगो वाच ) 
येक दिना सुन सिंघनी सिंधकू ल्ागी भूख । 
सब दिन ह्वंढ़त वे फिरयो सो बनचर पायो रूख ॥ 
आसन सबहदी थाकियो कियो जो साधु सुभाव। 
असली बिधना देद्दि मति सो बनचर आधे हाथ ॥ 
कूद फाँद कर थाकियों कियो जो साध उपाव | 
चिंटी हु' कूं देख के सो फूंक फूंक दे पाव ॥ 


( वनचरो वाच » 
बनचर बूस्ते सिंघकू यद्द तेरो कोन सुभाव। 
नहैं काठो नहिं घोबरो स्रो फूंक फूंक दे पाव ॥ 


(१०० ). 
( सिंधो वाच ) 


सुनि कपि आतमा परमातमा बसे दूध सा घीव । 
फूँक फूँक पग देतहूँ सो जनि कोइ मरदीं जीव ॥ 
( वनचरो वाच ) 
ठाढे रहे कहूँ जावो जनि मोही दरसन की आस । 
बनफल दो एक तोर के सो ले आउ तुमारे पास ॥ 
( कवीश्वरो वाच ) 
मूरष भयो रे बनचरा सिंघ कहूँ फल्न खाय | 
भोले भाव जु संचरयो सो ले चुबको झुघु भाव ॥' 
( सिंघो वाच ) 
मुख परियो बनचर हँसे सिंघ जो पूछे येम । 
तू पछ्यो काल के गाल मो तोहि हाँसी आवे केम ४' 
( वनचरो वाच ) 
एक बेर को ठ्‌ं हँसे पन परसिन्न होवे सुर । 
दुरित बात सनमोी रही स्रो परगासू तुझ ॥- 
( कवीश्वरो वाच्र ) 


सिंघने जाण्यो बेरों ते मुख दियो पसार । 
जि हाथि आयो बनचरो दिदाँ जो बेडो जाय ॥ 
डाले बेठो बनचरों हियों नेना ढाल्ते नोर। 
सिंघ जो पूछे बनचरा तू क्यो रोवे बीर ॥ 


( बनचरो वाच ) 


ने परहरंति रत्यु अष्टोत्त राजपडिता. । 
 शनन कंचन ससर बिना वाहे वबिनो लृप । 
तपसि पऐेम जुगतां सुष दुष  समरनां | 
बन॑ गतां येह बेनि सब सुक्रितां वारनां ॥ 
सुनु सिंध जीवन अरु मरन किसुष दुष मेटे नाहि । 
ये तोसे साधकी संगत करे स्रो मे रोवत हू” ताहि ॥४“ 


( १०६) 


( सिंघनी वाच ) 
स्ग मूरष जाने नहीं बहुत कयो समुराह । 
तृशचरे भागों फिरे ताकी गति है ताहि ॥ 


[ झशेअ | 
द्वि १, तृ० १, २, च० १५ 


सब पंछी मिलके सुध लहई। पहली कथा कह्दो कैसी भई । 
साएर तीर ठीठोरा रहाई । सेघ बरन पंछी सो कहाई ॥ 
उत्तानपाद नाम तिसु कही | त्रिया गे सपूरन भई। 
कत बिनंति सुनो हो बोरे। अंडन काज करो कहूँ ठोरे ॥ 
येहिं ठोर अंग धरन कि नाहि | आवबे बेला बध्दचि जो जाहिं। 
अनत कहूँ अंडन को करो | तिहाँ जाय एक आखम करो ॥ 
तब पंछी बोलो घरहडी | तेरी बुद्धि बिधाता हरी । 
मेरे अंड जो सायर लेहै। तो उनि ढोर उद्डाऊ पेहे ॥ 
तुम नि्ंलंक होए अंडन कू' घरो । सनमो चिंता अवर जनि करो । 
येतनो कधह्दि ठीठोरा गयो । सरवर तीर दढींकानो लक्यो ॥ 
येह खुनि ढोठोरा के बेना। साएर क्रोध भए दोइ नेना। 
हूँतोी पराक्रम देषूं. एह। पाे याके अंडा देह ॥ 
मेत्रि ते अंड लिए तेहि वारि । उडी ठीठोरी गईं पुकारि। 
सुन हो कंथः बात उतपात। मो सुत उद॒धि लिये परभात ॥ 
सो स्वामी तेरी बल्न लियों।तो मो सुत बिहूना कियो। 
हुव घरती गंगा के तीर। जिव वावछा होता बलवबीर ॥ 


त्रिया हरण बंधू मरण पुत्रह्ि तणो वियोग । 

येता दुष जनि सपजे जो संपति होय न होय ॥ 
-त्रिया दरवन रघुपति कू' भयों | बंधव मरन गुघधिष्ठटिर सह्यों ।* 
पुत्न॒ दरण रुकमिशि कूं भयो। जनमत षेव प्रदुमन हरि लियो ॥ 
सो दुष आजु उदधि मोकू दियो | देषत बाल बिछोहया भयो। 
हैं बालक बिन केसे रहूँ। निहचे प्राण अगिन में देहूँ॥ 
अबहूँ तुम पर तजिहूँ प्राण । की मोहि बालक मिलाबो आणि । 
“कैथ ने सुणी त्रिया की बात | तू त्रिया जनि करे अपधात | 


€ है०२ ) 


जिहां जिहाँ पंछी होय जे आदो सब सार मेरी करो | 

चंचु भरिके सूकाय साएर कंक सूं भरो॥ 

में सेवक बेठो रहूँ सब पंछी करो सार। 

सोष नीर साएर भरो सबसे करू पुकाश ॥ 
खब पंछी ठीठोरा घर आए । इतते नीर भरि के नावे। 
उतते कंकर सिंधु पुरावे । असे करि सब पछि दराबे ॥ 
पड़े घंध पंछी खब मुये। रीणे उपकंठ बत्रिया पुरुष कद्दे । 
छिन एक प्राण रहे तन सोहे | मेरे काम किहूँ से न होये ॥ 

( नारदो वाच ) 

पंछी या नाग बल्न बुद्धि सागरो किस सोषते । 

उपायो कुरुतां पुरुषा सबत्ता निबल पेषिता ॥ 

कागली केन मसात्रेश कृष्ण सप निपातितं । 

कथा ज्ञानमयी श्र॒ुत्वा बुद्धिमंतों बिचारयेत ॥ 
कृष्ण सर्प रहे तो सो रेखा। ऐसी बात कहूँ तुम देखा। 
गरुडू तुम्हारो मोदों राजा। सब बिधवि करे तुम्हारे काजा ॥ 
बायस अंडा बृच्छ पर धरे) नित उठि आतनि अुश्ंगम चरे। 
वायस मन मां दुद्धि उपाई। गयो राय के मदिर ठाई॥ 
सुभग धाम पर बेठो जाईं। इत उत्त दृष्टि चल्लावे ताईं। 
रानी कनक हार जिहाँ धरयो। चपलाई करि ताकू हरयो ॥ 
लेह हार जब बायस भागो | राजा सेन सब पाछे लागो। 
कृष्ण सप जो मारयो जिहां | लीतो हार निकाश्ति तिह्ां ॥ 
डारत हार अखबार तिहद्ाँ घाए। मारी सर्प हार तिहां लाए। 
राणी देख हार सुष गययो। बुधि बल कांग से मरायो ॥ 
अब तुम ऐसो करो उपाय | छुल्ल बल लेके करो अ्रपनो दाव । 
सुनत ठोठोरोीं गयो अहास | पहुँचो बेग गरुड के पास ॥ 
दोय कः जोड़ो ऊभो रहो । सब बिरतत पाछुलो कहो | 
सुनतहि बचन गरुड उड़ि चलयो । पंख प्रवाह साएर षतलभल्‍यों ७ 
अद्यर्य होइ आयो पास | हम तो आग्रे तुमरो दाख + 
दीब्हो भेंट रतन को हार । दुए अड पुनि कीन्हो जुदार ॥ 
ओऔसो आय राहु बलि बड | जाके डर कंपे नव खंड & 
घूहर अधो दि्विल नहिं सूझे। ताकूं राज काज कहा बूझे ॥# 


( १०३ ) 


[८४ आ ] 
द्वि ०२६ 
टिहिहरी केन मंत्रेण सागरो जल सोषयेत । 
साध को जीव को धसरयों धग जीवान पष्य को ॥ 
[ष्श्ञआ ] 
तृ० १, २ च० १: 


बडा भए तो कहा भा बुधि बल डपजे नाहिं। 

ससा सिर कू' डारियो देखत कुवां के मांहि ॥ 

( च० १ में इस दोहे के स्थान पर है : 

जेसे रे बुद्धि बल तसे नर बुद्धि संकतो। 

बल वेह निसीह मंदो विम्नरता ससा सिंह निपातिते ॥ ) 
बन मो एक सिंघ जोराबर आईं। तास पढंतर ओर न कोई । 
ससा सूं उन ग्रीत जो कीन्ही । कपट करि प्रान तेहि लीन्‍्दी ॥ 
मास अहार सिंह जो करही। मेरे बन माँ कोड न रही। 
सस्ता कहे एक सिंघ जो आयो। सो सिंब कहे त्रिया ले जाऊँ ॥ 
कोपि सिंघ ससा स्‌ू' कहे | मोरि बतावउ कहा रहे। 
ससा चल के फुनि आगे जाये | पाद्ठे थे वे लिंद छुलावे ॥ 
कुवा किनारे उभा रहाई। देत हांक कूप गिर जाईं। 
देषे वा मो दरस जो करही। सबद सुनत कूप परि मरही ॥ 
करता सेवी क्यो कहट्ठधि करिही | तो बडो कपूत होइ निसतरही । 
चातुर होय तो बछुद्धि बिचारे। तो कहा ससा सिंघ कूं मारे ॥ 

[ &२अ |] 
द्वि० १, तृ० १, च० २: 
मेघ बरण एही चित दीजे। अपनों बेर दाँचव के लीजे। 
कांचो भनो कबहु ना कीजे | जिब दिढ होय तो घूहर छीजे । 
[६३ अ ] 
द्वि० १, तृ० १, च० १: 

मेघ बरन मन्नी यूं कही। दम वेली कथा मोस्‌ उद्चरही । 
केसी विधि वेली हुम चढ़ी। आगे कथा कटो क्यूं बढ़ी 0 


( १०४ ) 
[ ४ श्र ] 


द्वि० १ तृ० १, २ च० १६: 


सागर निकट ब्रच्छ इक शआह्यी । तिहां हस बसे ब्रच्छ माहीं। 
बधिक निकट तेदि चलि के आयो । रेश समे पे फद्‌ दुरायो ॥ 
ज्या दिन दम बेली निकट द्वी ठाढ़ी । वृद्ध हंस सत दिन्ही गाढ़ी । 
यहे वेलि तुम डारो तोरि | दुख न पावों फेरि बहोरि ॥ 
तरुवर हंस नहिं साने बात | आगे सू कहूँ सुनो विष्यात । 
रोकि बृच्छ पावे नहिं ठाण। तब पूछो श्रेष्ठ आगे बाणि। 
जठर बुद्धि हम मानी नाहिं। अब जिव बिचारी उभार कराहि । 
जो तो प्राण तुम राखो आज । बुद्ध प्रसिद्ध सू सारो काज। 
जिहाँ जो कहे हँस को राय्रे । एक मतो उपजो मन माँह। 
सुतक रूप घरो तुम सबही | बधिक मृतक जाणे तुम अबही ॥ 
जब प्ृथिमी मडल नापे तबद्दी । फुनि उडि चल्नो प्रवारहि सबही । 
ओेस रे मिन्र करिउवरो आजे | नहचत्ल करो सरोवर राजे ॥ 
जैपते कही सोदधि सब कीन्हों। मृतक रूप सबही घरि लीन्दी । 
चढ़थो बच्छु पर बधिक पचारी । चहु दिसि पास देह कर डारि ॥ 
चढ़ि करि हंस गही करि नावे | देखि झुतक बहुत दुख पावे। 
कोन बसि भई अब इनक कक्‍्याजे | गयो प्रान मोहि भयो अकाजे ॥ 
गहि ले जातो नप्न मम्घारे | पावतो द्वव्य बहोत श्रपारे। 
सोचि द्विष्टि तब दीन्हों डारि | उतरने लागो ब्रच्छ सक्ारि ॥ 
उड़ि चले हस भए एक ढोरे । दुष्ट पाछे फिरि कहाँ तक दोरे | 
कहे मित्र याहि बिएद सोहि | समक्ति बात चलों सब कोइ ४ 
असि विधि तुमहू करो उपाव | छुल बल लेहों आपण दाव। 


[8० 


मंत्रि कहे सोही बिधि कीन्हों । तेको बचन तुम हित करि ल्ोन्हों ।। 


[ १०३ ञअ ] 
द्वि मा आ। 


जो दुजन प्रण अति करे तो न पतीजे गंभीर । 
ज्यों ज्यों नीचे ठिगंली त्यों त्यों सोषे नीर।। 


[१०६ अर ] 


बद्वि०् १: 
पाहन रेख जु उच्चरे हृदय रहे कछु फेर । 
साध बचन कबहू न टरे अ्रूव टरे की मेर ॥| 
[१श६ अ ] 
तृ० १, च० १: 


कम लिखे येद्वि लेख यह अरु लिखे कम के लेख । 
त्रिया शुवन बिसेखिये सो जावे नहिं कम की रेख ।। 
[ ११६ आ ] 
'प्र० ३, ४, द्वि० १ तृ० १, च० १४ 
जारू जीतब काज जो प्रीतस अंतर घरू । 
सिंधणि के कुछ लाज जो स्ृग पहले वा मरूँ | 
[११६ अ | 
द्वि० ३५ 
समयो रबि पश्चिम उसे जल में तरे पषान | 
समयो स्थल छंडियो कर्म देख दहृल जान ॥। 
[१४७ अ | 
तृ० १, २े च० १५ 
नेह निभाएं ही बे अर सोच सोच मन आण | 
सन देह ओर सीस देहे मन नेह न दीजे जाण ॥ 
सिंहनि सोच हिये कियो मरूग सास्यो मोदि काज । 
बिधि के अंक न चूकही आय बनी येह आज ॥| 
तन रोबे सन ढगमगे ल्ियो न मेरे मान | 
ग्रीत बचन के कारन सिंघ न दीन्‍्हो प्रान ॥। 
[ ११०आ | 
द्वि ० १३६ 
बारि बुंद या दिन सजितं ता दिन ल्लीष्यों सुभाव। 
हानि झत्यु दुख सुख निपट मिटन कोन पे जाई ॥ 


( १०६ 2) 


[ १४४ अ ] 
तृ० १ $ रे 9 घ्० १ 
अहमद तजे अगार ज्यूँ ओछे के खंग साथ । 
सियरो कर कारों करे सो तातो दाम हाथ ॥ 
नेना केरि प्रित्तत्ी जो कर जाने सोय । 
जो रस नेना उपजे सो रस सहज न दहोय ॥ 
[ १४६ ञअ ] 
द्वि० १ (सन्षिप्त रूप मे ), तृु० १, २ च० १३४ 
मालति कहे सोह सुन लखीजे | कृष्ण किन्ही सोई अब कीजे । 
उन ने नार चंद्रावत्षि ल्ाई। उनके कहा कमी थी काई ॥ 
मात पिता सगर मिल्लनि बरजे | उनके सन ते केहि न भज्जे । 
सुन मधु एह टेक परि हरिये। कृष्ण कियो सोई चित घरिए । 
चंद्रावलि कहां की सुदर | वाकू स्थाम सु आनी मंदिर ॥ 
सगरे बरजे ते क॒द्दा कीन्दी | करननाथ अचंद्रावत्ति स्ीन्‍्हों। 


सुनो मधुमालति कहे सोद्दी करिये आज। 
कृष्णमुखी चंद्रावली सोही करो महराज ॥ 
( मधु वाक्य ) 

सुन मालती उन खेल न परिये । उनको बात सु चित में घरिए'। 
वे जगदीस ब्रिलोक के नाथ | जोति सरूप काछे सग न साथ ॥ 
उनकी बात मोतें सुन लीजें। उपाय होय तो चित में'दीजे। 
जो तुम सुनो तो तुम्हे सुनाऊँ। महापुरुष को भेद बताऊँ।॥ 
कहे मालती मधु सुरम्यानी । मोहि सुनावो कृष्ण की बानी । 
स॒नो सालती मधुकर कहे | तपसी एक बन खड़े रहे। 

लोभ मोह जाके नहीं नहीं काम को घास | 

भूष प्यास जाने नहीं निसि दिन हरि को ध्यान ॥ 
दुरबासा रुषि जाको नाम | कृष्ण को गुरु रहे डद्यान | 
सब इंद्री मिलि सतो डपायो। आतनि रुषी करं कहे सुनायो ॥& 

नयन नासिका करन मुख हाथ ओ पाव सरीर। 

सब सिलि करि यूं उच्चरे हम न रहे तुम तीर ॥%# 


( १०७ ) 


नयन रूप देखे नहीं खबन सुने ना राग। 
ना सुगंध ले नासिका रसवा रस ना लाग ॥& 
सबको परबोधन कियो कृष्ण लिए गुद्दकारि। 
जेती तुम ग्रह गोपिका सो आ्रायो सब झ्ारि ॥& 
अज्ञा ले गुरनाथ पे कृष्ण चले सुषधाय। 
मंदिर माहीं आय कारें कीन्दरो सब बिश्राम ॥% 


कृष्ण अनंत देही विस्तारी | सबसो क्रीडा करी मुरारी। 
काहू को मुख सो मुख लावे। कहि गोपी वे प्रेम द्वित लावे ॥%& 
केहि सो हेत करे अति भारी | ऐसी हरि माया बिस्तारी । 
सब सेतोी फिर बात सुनावे | सुनत बेन गोपी सुख पावे ॥& 
बहु पकवान करो तुम नारी | दुर्बासा रुषि तुम्हे हंकारी। 
भोर भए तुम सब मिल्रि जावो | गुरुगाज को जाय जिमावो ॥# 
भार भयो गोपी सब जागी। आभूषण सब पहिर सभागी। 
घर घर ते मिल्नि के सब आईं। प्रश्न॒ वाक्य ते सभी सिधाई ॥& 
बहु पकवान ओ वान मिठाई | ले ले सब जमुना तठ आड़े | 
जमुना देखि भई सब ठाढी | करे कहा अब जमुना चाढी ॥% 
गोपी सकल स्थाम पे आईं। जमुना प्रधिक दूर प्रभु छाई। 
कहे यदुनाथ सुनो ब्जनारी । जमुना तें यूं कहो पुकारी ॥ 
कृष्ण बाल बह्यचारी होहे | तो जमुना मारग दे मोई। 
गोपी सब हरि आज्ञा मांगी। लाज मो हस हस सुसकानी ।। 
केल करत जनुना पे आईं । बोली सब मुंख सोर मचाई । 
जमुना कृष्ण बात्च सुनि पाई | मई पगार बार ना ल्लाईं॥ 
सब उतरी जमुना के पारा । अचरज बहु मन माहि बिचारा । 
हर्षित दो तपसी पह आई । चरण भेंटि पुनि बिने सुनाई। 
तपसी कहे सुनहु बजबाला | तुम कू भेजी नद के लाला । 
सीस धरे तुम जो कछु लाई | सो मुख सकल देंहु पधराई ॥& 
नाना विधि के भोजन जेते | तपसी मुख में डारे तेते। 
बायो मुख कूप की नाई। सब पदरथ सुखहि समाई ॥» 
शोपी सब चरणन लपटाई | दे आज्ञा रुषिराज गोसाई । 
इह्षित हो रुषि अज्ञा दीन्दी। गोपी सभी कृष्ण रस भीनी ॥# 


(५ रग्ट ) 


गावत हंसत बजावत तारी। अकार ले निज धाम सिधारी। 
जमुनापूर देष ब्रजनारी | रुषीराज पे श्राय पुकारी ॥ 
तपसी कहे में बुद्धि बताऊँ। जम्ुना सो 'यह बात सुनाऊ। 
दुर्वाला अल्पाहारी जे होय | तो जघुना मारग दे भोय ॥ 
गोपी फिरी हरष बहु बाढ़ी । मगल कर जम्ुना जल ठाढ़ी। 
इतनों मोजन हम ले आईं। मोजन मे रुषि बार न लाई ॥%& 
धन यह गुरु घन यह चेला। बिधि ने भत्नो मिलायों मेला। 
गुरू भोजन कर अल्पाहारी । रास लिप्त बाल ब्ह्नचारी ॥% 
गोपी सब हंसि हस सुसकाई । जमुना सो यह बात सुनाई। 
जमुना सुनि सो मारग दीनो। गोपी सब कोत्‌हल कीनो ॥ 
उतरि गई जम्ुना ते पारा । नाचत गावत मंगलाचारा। 
सब ही निज निज मंदिर धाई। थाई प्रभु चरण न लपटाई 0 

तुब गल अगम अगोचरा कछु बरणी ना जाय । 

तुम ब्यापक जगदीस हो जग तुम साहि समाय ॥९ 

हर्ता कर्ता जगत के डियो सकल संसार । 

सुनहु मालती मधु कहे उन गत अगम अपार ॥% 


सोलह सहस एक सो नारी। ब्याही सकल्ल तोहु ब्रह्मचारी | 
दस दस पुत्र सबन कूं दीने | छुपन कोट जादूब सब कीने ॥ 
प्रभु॒ चरित्र कद्दा कोऊ जाने | सल्षिन चित्ततो कद्दा बखाने। 
सुनि मम बचन ग्याव सन धरिए । यह अज्ञान खकल परिहरिये ॥ 
उनकी तो उनते गईं सुन सधुकर तू बेन। 
मो मन माहीं तू बसे का बासर का रेन ॥% 
लगे काम के बान नाहि निकारे निकसिद्द। 
चित मे नाहीं धीर बचन माल्लती यूं कहे ॥& 
द्वि० १ में यह पूरा प्रसग कुछ स्तित्त है; उसमे # चिह्नित छद॒ नहीं हैं, 
नर शेष छुदों को शब्दावली भी किंचित्‌ मिन्न है। 
[६५४७ अ | 
चुं० ९४: 
सुनत मालति बेण मधू कहा सोहदी सह्दी। 
घन घन वाही रेण ज्या देषे तुम अबतरे ॥ 


( १०६ ) 


[ १४७ आ ] 
ब्च्० २१ ४ 
नेना केरी प्रीदढी जो कर जाणे सोय + 
जो रस नेना ऊपजे सो रस सहज न होय ॥ 
[ $६२१ञ |] 
तृ० १४ 
कहो सधू केसी करू करनराय गत होय। 
इन बत लीनो पदमावती एह सूरत हे मोदि ॥ 
[ $८रञअ | 


कोटि सयानप सहस बुधि किया करो सभ कोइ । 
अनदोनी होवे नही होनी होह सु होइ ४ 
में जु ढटी कछु और ठाठेरे ओरें ठटी। 
बाकों ठट लगि ठोर मेरो ठाट ठरयों रहो गा 
अदिरी संटकी संचरे जन तिह रंग नये। 
मानस चेते ओर कछु देव ओर करेय ॥ 
जो कछु लिष्यो लत्लाट तामे घट बढ़ को करे । 
मिटे न प्रव अक करता कलम जु कर गहे ॥ 
[ $८४आ ] 

तृ० ९, च० १४ 
सपना खंपत काच जल बाज जिया श्रभवास । 
कर्म लिष्यों सो पाइएु करो भसरोसो तास ॥ 

[ $८७. $अ ] 
द्वि० १: 
कन्या उदर परो जनि कोई | हृब्य हानि जग सेसी दोई। 
[$श्श्ञ ] 

द्वि० १४ 
कर छूटी कूंए परी काढ़ न सकक्‍के कोइ | 
ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होइ ॥ 

( तुलना० छु० १६० )- 


( ११० » 
[१ श्धञ |] 
तृ० १, च० १: ( पद्मावती वाक्य ) 
बाबुल बेद बुलाय के गहि पकराई बांह। 
सूरल बेद न जानही करक करेजे माहि ॥ 

( तुलना० मीरां ) 
कहा अंधे कू आरसी ऋहा गूगे से बात। 
मूरख क्‍या समझाइये करना होयथ सताप ॥ 
हंसू तो दंत परखिये रोऊँ तो काजर जाय । 
आपने जिये मे यू रहू' ज्यूं लकड़ी घुन षाय ॥ 
कोण सुने कासू' कहूँ येह जीव उपजे वात । 
मेरे उर अंतर सखी करवत आवत जात ॥ 
गिरिते परिये धाय जाय समुंदर बूडिये। 
मरिये माहुर खाय मरख मीत न कीजिये ॥ 
अण छुत्याछुत देषफे जिव मो ल्‍यावे रोस। 
कारन लिखाटी आपणी दई न दीजे दोस॥ 

[ श&ञआ ] 
तृ० ६ च० १: 
नवसत सजि ठाढ़ी भई अर दिवलो धरयो डतार । 
अवर सषी कछू यूं कह कि आव बेल मोदि मार ॥ 
सषी काजर केसो चंद लो में सबी सजे निणगार । 
अवर सी मे यूं कहूं कि आव बेल मोहि मार ॥ 
[ २०२ अर | 
तृ० १ च १६४ 
क्या खूबीहे नेन की अर तेसे मीहे बोल । 
तीन लोक मो साहिबो सो बजे प्रेम का ढोल ॥ 
में बैठी रंग मेल में अर ओर नहीं कछु कार | 
मे मूँ से क्यू कर कहूं कि अब वेल मोदि मार ॥ 
करणा होय सो कीजिये येह जोबन देह नेह । 
सदा न सावण पाइये सदान बरसे मेह ॥ 
सदा न सावश पाइये सदा न बाली केंस। 
खदा न जोंबन थिर रहे सदा न स्यामर केस ॥ 


(६ ११२ ) 


[ २भ८ अ ] 
तृ० ६ च० १४ 
चित थे उतरी नार तेह चाहे चित चइन कू। 
अब मन समम्ू गँवार चित उतरी फिर ना चढ़े ॥ 


( मालती वाक्य ) 


तन की तो मठको कर मन की कछं॑ जो डोर । 
चित उतरी फ़िर चित चढ़ ज्यों चकरी की डोर ॥ 


[२२० अ ] 
प्र० ४, छद्वि० १ तृ० १ च० १४ 
रबि गृह गए चद्‌ हुए मंदा। हरि बावन बलि के गृह बंदा । 
सकर॒ जटा सुरसरी आई। असे बर लघुता तिण पाई ॥ 
[२२१ अ ] 
तू० १, च० १६१ 
तजिये फल बिन तरबर ताही | तजिये सरोवर नीर जो नाही । 
तजिये सञ्नन तिरा सुख नाहीं। तजिये ब्रच्छु बबूल की छाददी ॥ 
तजिये गज घिर नावत नाही। तजिग्रे नरपति तारे नाहीं। 
तजिये बालक घनवान को सोई । ताको मित्र करो मति कोई ॥ 
तजिये ठाकुर बाचा चुके | तजिये देवल बिसरा हूके।' 
तजिये नार तिहाँ दिल फोको | ये ता वर्जि दूर सु नीको ॥ 
येता तजि दूर जो रहिये | पिता जो ओछा गारी दहये। 
सूम पड्दोसी निहचे छुडो | येता तजि ओर सो मंडो ॥ 


येता की सगत करे बिन मास्यो मर जाये। 
जे जैसी संगत करे ते तेसो फत्न षायो | 
देवल सांप कराल घर ओर चल चींती नार। 
ठाकुर वाचा चुकशणों थेता परा निवार ॥ 
प्रथम दिवस चद्रः सब लोकेक वद्य: | 
सच सकल कलामि;ः पूर्ण चंद्रोन बंद: ॥ 
न करोति मतिगवनं मित्र वादे मित्र गृह । 
अति अच्छुंति अति दोषो भावहीन ते नित॑ ॥ 


(११३ ) 


[२३१ अर | 
तृ० १ च० १४ 
बहु भोजन काया द॒हे चिता दहे सरीर | 
अंतरग के डटटे कोड न जाने पीर ॥ 
[२३११ अर ] 
द्वि० १: 
कोन सुने कारों कद्दो जो जिय डपजत बात | 
मेरे उर अश्रंतर सषी करवत आधत जात ; 


[ रेश्शे अ ] 
द्वि०ग्१: 
कि करो कुत्र गच्छामि रामो नास्ति मद्दीवले ? 
दम्पत्यो वियोग दु खं एको जानामि राघवः ॥४ 
[२५३ आ ] ह॒ 
प्र० ४, च० १; 
सुषमे दी दुध ऊपज्यों भयो न दुख को कृप । 
दुज में दी सुख ऊपज्यो बिध सुं बिधक अनूप ॥ 
[२५७ अ ] 
प्र० १; प्र० २; प्र० ४, द्वि० १, तृ० १, च० १४ 
नव नछुत्र वस्साय भरत बूंद संथे नहीं।' 
स्वांत सुणत 'डठि ध्याय' सीप' सेन कोने दुई 
[ रद६& अभ्र 
द्विए। १५ 
वेव सकल बस व्यास के ब्यास विश्व के हेत'। 
मंत्र यंत्र सब संयुते याते ब्राह्मण देव | 
[ २८१ अर ] 
प्र० ४; द्वि०्१्‌ : 
झारत भीठी आपणी ले घर मादा पूत। 
श्रावण छा न पावती जडे जे पावे दूध 
म० वार्ता ८ ( $१००-४३ » 


( ११४ ») 


[समर अ | 
तृ० १, च. ९४ 
झान आपने कान कं बेद्दोत बढाई देत। 
काम सरे सुख वीसरे फिर के|ड नाम न लेद ॥ 


[ रमर आ ] 
व्व० ९: 
आन आपने कात्र कूं बोहोत करी मलुद्दार | 
काम सरथो दुःख बीसस्यों फिर कोड न बूझे सार ॥ 
[ श्घ६ अ |] 
घ० २१४ 
आपन कूं जो दुष दहे ओरन कूं सुष देद । 
ऐसे बिरला कोह नर सो जुग मां जस लेद्द ॥ 
[ रम* आ ] 
सृ० १, च० ९४ 


पर उपकारी कोह येक होई। जीवन फल जाको जस सोही । 
पर उपकार काज के सूरे। एथमी देव सत सोद्दी पूरे ॥ 
वाको नाम प्रात उठि लद्दे।सो भौसागर दूसा रदे। 
ओऔसी बात बेद माँ भाषी। ओर संत जल बोले साथी ॥ 


तरवर कबहूं फंल न भषे नदी न अचवे तीर । 
परमारध के कारने साधो घरयो सरीर ॥ 
दाता तरवर देय फल पर डपकारी जीवंत । 
पंछी चले देसावरां ब्च्छा सुफल फलंत ॥ 
( श्रतिम छुंद 'कबौर ग्रंथावली” की साथी ७३२ है, ओर गुरु प्रंथ साइब 
मे भी कबीर के सलोकों में है ः दे” 'सत कबीर” )। 
[ २८४९ आ |] 

ख० है : 
तन मन धन सब आरप्यो सब धन दीनो षवाय । » 
बाणी था सत बरषियों हंसा दियो चुगाय ॥ 
अष्टादश पुराणानि व्यासस्थ बचन द्वयं। 
पंरोपकारांय पुणयाय पापाय पर पीडनम्‌ ॥ 


(१५१५४ ) 


पर उपकार पुरष हे सत राषे करतार। 
जे उपगार बिचारहीं सो कबहुँ न आये द्वार ॥ 
[ शश्थश्ञ ] 
द्वि० १, 2० १ च० १: | 
आदो भंजन चीरं द्वारं तिलक नेत्र अंजनं। 
कुंडल नासा मुक्ताद्रं पुष्प रूणकाहत नूपुरं ॥ 
अंग चंदर्ण कंचुकि छुबिसणी छुद्रावली घंटिका । 
ताँबूलं कर कंकरण चतुरया शॉंगार पषोड्सां ॥ 
[३२० अ ] 
द्वि० १९, तृ० १, च० ११ 
बेड्ये मणिमाणिक्य देेमाश्रयं उपलब्यते। 
निराधार न शोसंति पंडिता वनिता ल्तां॥ा 


[ शेश्श्ञ्न ] 
तुृ० ९; च० १३४ 
पाठत्ष ते माल्तति भई भंवर सयो मधु सेन। 
जेत सेवंनत्री निकट द्वे निरषे देष हो नेन ॥ 


[ शर्म अ ] 
तृ० १, च० ६: 


जरी मालती संग मधुकर कू' भावे नहीं । 
दिन हे रहो न सोग लोक लाज सो ही ठजी ॥ 
बड़ नहीं बेली नहीं गहिं काहू को संग । 
कोन कारन भंवरा रद्दे सो भमसम चढ़ावत अँग ॥ 
जा दिन पाडलि फूछती रहे तो वाही संग । 
प्रीव पुराने कारने अब ससम चढ़ावत अगर ॥ 
प्रीत होत तब क्‍यों रहझ्यो जर्यो न वाही संग | 
प्रीत पुराने कारने अब भसम चढ़ावत अंग ॥ 
ता दिन भव॑रा घर नहीं ऑरबन मां लागी दंग । 
हाई भयो टूटव फिरयो सोले जा ठाहूं गंग ॥ 


६ ११६ )| 


ग़यो नःपाडे आवरी अर कोयला बरन खरीर # 
गड्ढे प्रीज़ कहां फइये सो हूंढत फ़िरे करीर ॥७ 
३३८ का प्रथम दोहा प्रायः शब्दशः छुद्र ३४० है। 
[३४१ अर ] 


सु० १५ च० १४ 
सिंघन बड़ी येद्न मालती फूलदि फूल प्रसंग । 
सो क्यों भवंरा छाड़ के भसस चढ़ावत अंग ॥, 
दो/लासी माल्यते जरी-अर भवंस जझ्ो स्ेपदि संग:;। 
छार उड़ावन कूं रह्यो सो ले तारन कूं गंग ॥ 
[३६६२. १ श्र ] 


द्वि० है: 
याको और , बाचुन सुनि लेड़ं | तब याको कछु, उत्तर देड | 
[ १६४, + झ ] 
द्वि०' 9 आ। 
मेरी प्रीत, मान; निरारी | द्वित द्विताहों मिस कसर सारी । 
[ ३६३ »% |. 
स्ु० १, च० १३ 
जे चित राषे एक सों तोद्दी निरभे जाय । 
देय, सुख बादल बाजग़े, न्याय, थपेद्धा खाय ॥ 
( तुल? “कबीर ग्रथावली” साखी १६४ )» 
करवाजरम,न देश जा जनमे तो ने। दे ॥, 
के मधुक़र, रख़ल्ेहद के दुल दाऊ्ली म्प्र्नती ॥ 
40डत्पति एक, समान प्रीढ द्ेल मऩ दोड घरे। 
पुहुमि न उग़े सूर जे। अंतर, मालाति करे ॥ 
#जे कह जीब्-में 'ओर. ते। साषी संकर्‌ देव ने । 
केकन, रहे अ्रपोष्ट के मधुकर, परसे: मालती ॥ 
बिछा दई; के ठप नहीं ऋक़ू नहिं, पंचन की लएूज्ः। 
तासूँ।बेलल ,विगूचिये [से मोक,, सेल्ती पक्िसज़ ४. 


€ ११७ ) 


पनेस दिन आठ पोहेर माँ नेक 'त बिसरू तोहि | 
जिद्दं तिद्दां नेना फिरे तिद्दां तिहां देषूं ताहि । 
बात कहूं 'तो पीवकी कहूं तो पिच की बात 

ओर बात़ सब बात है बात बात में बात । 
अली सबे तन पीर है बिना पीर कोड नाहिं 

बिना पीर नारी कट्ठी ग जीवन जग माहि | 
प्रीत तो ओेसी कीजिये जेसी चंद चकोर। 
साँचि निरखि द्वारे नहीं ग जीवन जग माईि ॥ 


9 प्रीत जु ऐसी कीजिये जेसे आक आओ दूध | 


ओगुण ऊपर गुण करे ते उत्तम कुल शुद्ध ॥ 


रेण ( राम-च० १ ) तलाईं बड फल कायर द्वाथ घढस्ा | 


गहिली जोबन कृपण घन कारज किण नहिं लग्ग भें 


# चिह्नित छुंद च० १ में नहीं हैं, उनके स्थान पर निम्नलिखित हैं; 


[ श्ण्मञ्र ] 
शंद्वि० २; 
मदहि लुंठति पादाग्रे काँचन शिरसियाय॑ते। 
क्रय विक्रय वेलायां काचों काच, मणि; मणिः ॥ 
[ शे८७४ अ ] 
तू० 6] च्‌ू० १६ 
जुग बेवद्दार जानिके डरिये। नहीं तो एक सुनि सत 
येंद्रे सेब बात रामके दाये। सरबर कोन करे तिन 


मित्र सवीकू कीजिए जात छोड ए चार। 
अद्दीर नाकेदार नुप चोथी जात सुनार ॥ 
लेन देन की ओर दे कद्दन सुनन की ओर । 
अब सन की मन जानदी सो अपने जिवकी दोर ॥ 
तुम सानो हम बीछरे आ हम सिलबे की आख | 
नेना मे परखो भयो सो जीव तुमारे पास ॥ 


रहिये ॥ 
साथे श 


( ११८ ) 
[ ४८४ आ ] 
धृ० ९१: 
साप सिद्द सगाई कदीर चलावे | दाव परे दोऊ रुछ घाव ए॥ 
लिखे लेख सो कबहू न भावे | तीन लोक तजि जाय कहूँ आगे ७ 


[ श्८५ भर ] 
द्वि०ग्१॥ 
कपिना केन कुवन्ति केन कुर्बन्ति योषिताः । 
मद्यपानान जल्पंति किन भष्यंति वायसाः ॥ 
[ श्यर आ ] 
खु० है 


सत्त सील त्रिया साधक रदई | यह बात तुह साची कह | 


सत्त सील येद्द प्रीतव के जानत येह् बिचार | 
प्रीत रीत वह कर सकी सो काम कंदला नार ॥ 


बहुर जेत बूके श्ेसी | कुंदला प्रीव केहि बिसे केसी । 
केसे प्रीत प्रसंग खुनावों । मेरे सन को संदेह मिठावों ॥ 
कहाँ को देस कोन सी नार। केसे प्रीत भई कोन बिचार | 
केसे ब्राह्मण तज्यो हों देसा। कौने कारण गयो परदेसा ॥ 
मधु बूक्े हूं किति येक गारऊं जो बूझ्के तो कहद्दे सुनाऊं ॥ 
पोहपावती पुरी अभिरास | नूुप गोविंद चंद तिद नाम । 
धरम धपल दे राजा गुनी। देख देख जिहा कीरति सुनी । 
हय गय संपत बडी अभ्रपार ।जि केइयेक जुग भुज भार । 
ताकी रानी प्रेम अनूप | निस दिन बदन विलोके भूप 
रूद्रमती जो मनोहर गात | सुंदरि ओर एक सो खात। 
मानू सकल काम की कूठी | सोद्दे रुचि अंग छुबि छूटी ॥ 
अबला बाला मुगधा बाल | प्रोद्ठा कइ्यक नेन बिसात् । 
रची चित्र बिचिनत्र सरूप | केयक पदमिनरि बस कीन्हो भूप ॥ 
सद गरु रह सत्त निडदार | गिनत नहीं मद केतन भार । 
जोबन छउुक्यो छुबीली. अंग | बाढ़ी तृप सूं प्रीव अभंग ॥ 
उग सावुक भूले इस देष। भूले दहिम कर ससि बहु लेख । 


( ११६ 2 


सेनी देखत दुरे अआुजंग | अलक देखि अलि कूं भयो पंग ॥' 
भौहें मांन' जुगल कि चाप। जिते जगत मनमथ घरे आप। 
नासा देखत कीर कुठीर | तजि तत छुन भए अधीर ॥ 
दसन देखि दारिस दुरि गयो |दूर बचन्च सो भाव न देस्थो। 
बिहुम बिंब जो अधिक सुरंग । अधर देखि तिन भयो तज्रिमंग ॥ 
कनक पात्र से जुगल कपोल । दस के दरपन सी चूति लोल। 
मधु थे मधुर बचन अभिराम | भूले पिक सुनि खबन सुकाम ॥ 
चिब्ुक चाह तिल तेजक मोलसे | कुंज कोस जजु झतिकुल बसे | 
कंठ कपोत कंशु छुबि लही | भ्ुजा ग॒नाल सम सोभा गद्दी ४ 
कुच कठोर श्रीफल सम थत | कमल कली सूँ भयो विरोध | 
कर पन्मव कामनी उदार | निरजल दल नीके जु कुवार ॥ 
त्रिबल त्रिबेनी की ढिग लंक । भागि सिंह दूर घरी संक | 
कुच नितंब दोड भारज जान । बेनी बीच घरी प्रिया आनि ॥| 
मदन सिंघासत से श्रो लसे | नूप. मनि साजु कसोटी कसे । 
आलस युक्त त्रिया की चाल | मद करद भूले तकि आल ॥ 
चरन सरोज पंग दत्ल दीप | नख चंद्रिका देषे नग छीप। 
नेपुर अरु. संजरी सुबंस | बीबा सावक बोले खग इस ॥ 


बिन गेहने छुबि गेह रदहि न कू छुबि देत। 
गोबिंद चंद नरेस को सो पतक्षपल चित हरि ल्लेत ॥। 


गोबिंद चंद्र नरेस कि बास | गुन सरझूप कहे जीत्यो काम ॥ 
घेरि रही छुबि विपिन कुरंग | बागुर सो कर राष्यों अंग 
बारह अभरन सोलह कला | अरु सिंगार घोडस नि्ंला। 
बाँंचे चरन से हिए तासु। बत्तिस कच्छून अंग बिलास | 
येद्धि बिधि रूहमति पढ़ पाठ ।ओरनि तुम बिरूप अचाट। 
मद्सूदतन प्रोह्ितः मकरंद । तेद्दि कुल अगटि भयो दुतियो चंद ॥ 
माधवनल तन धर्यो मनोज | सानू' हो फूल्यों चेन सरोज । 
कोट कला जाके गुन अंग | जाने संगीत सुधा सुखधंग ता 
जनम दहोत जननो अरू ठात | पायो षरो कुलच्छुन गात। 
पसु पंखी नर बसे अजुरागे। रूपरासि मोद्दे षग नाग 


( ६२० ) 


माधवनल जब्र जनमिय्रो सप्न कियो तब बाल । 
सुर ससूह सब पसुषति सुनत भये बेहाल ॥ 
राग छुतीवी आल्पे एक रुदन के मभाहि। 
झुनत राय ब्रिया छुकी विरद्द उपजो सन माहिं ॥ 


सुनत रुदन सबद्दी चालि आईं । बिरह विकल कछु कद्दि नहिं जाई | 
डभी कामिनी जूथ समिलानी | काम जरत सब सी रोकानी ॥ 
ऐसे सए बरस दोय चार । सबही मोई नगर निकार। 
पांच बरस को राग सुनावे। सुर नर भ्रुनि सुनिके सुष पावे ॥ 
यंत्र बनावे परो सुजान | बरस पंचद्स रूप तिधान। 
राजा पुत्र जाति पोषियों | रानी अपनो सरबस दियो॥ 
राजा कहे सुनि माधो नत्ला।तो सुख हरीचंद्र की कल्ना। 
रूप देखि सकुचे नूप बेन | रति पति भूल दुराये नेन || 
बत्र की रच्छा करो कुवार | जेसे परिबलत चढ़े अपार । 
कस्त्री केसर श्ररगजा | सीचहु ट्ुमबेली मनरजा ॥ 
जासे बाल चढ़े चौगनी | फूलि फूलि बेल बढ़े पुनि। 
तप आयस तें गयो अराम | जनु बसंत रित फूल्यो काम ॥ 
माली के बालक नव बेस। ते दिन हेदु स॒ संग नरेस | 
निस दिन जतन करावे सोय | जैसे फूल नवेला होय ॥ 
चढ़े चोगनी बास सुवास | मधुप्ति न छंडे तिहपास। 
राजा री देत बहु दान। गिने पुत्र थे अधिक सयान ॥ 
बेडे रहे सरोवर तीर | सुंदरि भरन गईं तिहां नीर ! 
रूप देखि मोहझो सुंदरी | सीस लिये जल गागर भरी ॥ 
केयेक सुरछु परी इंग ल्ाजे। मानहु हरी काम झगराजे। 
मधूमाख ज्यों रदि लिपटाए। दिवस अस्त भये मंदिर जाये ॥ 
पति सूं कया कहे आपनि। नेनन की सुधि भूली तेह तनि । 
मिक्षि सब सूं दोददी सोऐे नार।मारी सकल सैन रस भार ॥ 
अति बेद्ाज्न तन कीन्दरो दावे । राल्यो माधवानल पर भावे । 
'खुठ पति गृह छाड़ी यह आने । लिखे चित्रणी चित्र समाने ह 
दिवस चरित्र ये तो सब करे। राति आपने पति पर रहे १ 
डाही सर॒ भोदिनी सनेदे | खाते त्रिया संभार न देद्टे 


( ध्ए१ ) 


साधव बिप्र प्रवीन छुरी नि के धरा। 
पुर प्रमदा भई ल्लीन सुत छाडे पे नेद्दन तज़े॥ 
आकुल्त व्याकुल सुंदरी रति नहिं छोडे क्ल्लेम | 
ताज झकूं चिक डारके चन्नी जो दुज के प्रेम ॥ 


चचढ़ि सतषंड बजाई बीन | तजो नेम सुंदरी कुलीन | 
पतिबरता परकीया , चली । कुलठआ ओोरते कपनी बली ॥ 
भूषन उल्नटेड उलटेड चीर | उल्टे कंचुकि थूत् सरीर। 
कंठहार पावन सूँ.. बंघे। नूपुर साल कंठ सूं. संघे॥ 
येक नयन झकू अंजन दियो। बिरले येक नेन मधु पियो। 
जे असनान समे सुंदरि। ते चल्षि नगन रूप गुन भरी | 
तिनो का करी पति नाज अनूप | पथ पावत खूतत जो सरूप | 
साहद गयो थो येक विदेस | आयो प्रह तिद्द नाव महेस ॥ 
भूये पर भोजन परसन ख़ागी। भूल्ली थार बिप्र गुन आगी। 
ज्यों रुग मोहि रहो सुनि राग । लो मोहदी पिया रूप सोभाग ॥ 
डगर चल्मी संग सालक माल | चे आनसे गुन नेन बिसाल । 
येक अलंग न दुई सो बाप | येकन दुजअ परसे अभिरास ॥7 
येक रही कर संपुट जोरे | येक न मान कियो मुख मोरे | 
येक जो बेठी चरन पसार | येक दई छिंत आपन पगार ॥ 
अधर पानि येक बनिता दियो। लोचन चषे छुपस पियो। 
च्यार जाम निसि जाग ज मीद्दाये | कोट कूदमा घाये जाये 0 
उनरे पेर कारी बिन डोरे। पति सूं आनि मित्नी भये भोरे 
खुनमारी सब पूरी जने द्वे | कबहुंन दुजकी बातें कहे ॥# 
काहाँ लो रहें आय सब बाजे । नप सूं कहन लगे दजि लाजे । 
अंतर कथा कटद्दी अभिराम | बन क्रीडा कूं चली बर बास ॥ 


रुवमती बनकेलि कू चल्ली साजि सुषपात | 
संग सहेली पाँच दस झूगनेनी जु बिसाल ॥ 
दुज माधव भरे ग्रोद फूल दिये चोसर किये | 
यक््यो त्रिया कूं मोद्द सदन बान लागो हिये ॥ 


( ११२ ) 


( रानि उवाच ) 


करे माधव श्रगीकृत भोदिि | तने मन प्रान समरपूं वोहि । 
देखत तेरी रूप अनूप | मो सन थे भूले निज भूप ॥ 


( माघव वाक्य ) 
माधव कहे माता सुनि बात । वेष पुत्र सम सेरो गात। 
पस्चिम सूर उदो जब करिहे | तड माता मेरो ब्रत टरिहें ॥ 
गुर पतनी अरूु नप की नार। मित्र गुनी करो करो विचार । 
सासू जननी पांचों सात । ताते करो धरम की बात ॥ 
मेरी धरम न ओसो दहोय। माता मोहि हंसे सब कोय। 


( रानी उवाच ) 
सुन रे विप्र मु भ्रकुलीन । पसू पषान ग्यान् रस दीन ए 
कूर कृपन कायर मत चोर | नेक न भीजों प्रेम कठोर | 
सुर की नार चंदा ले गयो। ठताकों कबहुँ न अपजस भयो ४ 
सुप्रीचय॒॑ की तारा सुंदशी। जो बाल्नि निगम्रहनी करी। 
तिथ कछु ये नहि जान्यो दोष | राम बाण से पायो मोख ॥ 
तोकूं कहा लगे अपराध | करे आंगीकृत मेरो साध । 


( माधव वाक्य ) 
जननी ते पय प्यायो मोहि।ओर बात क्यूं देषूं तोहदि ॥ 
मेरों कारज क्‍यों कर द्वोई। माता मोहि हँसे सब कोई । 
काज  अ्रकाज कीन्द्े करतार | तेहि न चीन्ही सूढ़ गवार ॥ 
ते मुक तकि तकि मुगध न लहे। नको कठोर यह साधव कहे । 
अंगीकृत माधव नहिं कियो। राणी मनूं हलाहल पियो ॥ 
रिस करि चली नपति सुंदरी | मानूँ रूई अगन मो परी। 
बेगि चेन रति नींच गवार | तू कहा जाने केलि बिहार ॥ 
जो कबहूं फिर देषूं नेना | सूलि देवा ता दिन ओना | 
मसाधवनल जत राष्यो स्याम। गई रदमति अपने धाम ॥ 
नगर लोक सब दिये बुलाय | सकल पुकारो न्प सूं जाय | 
राखी 'मतो कियो अति गूढ़ | की हम राषो की दुज मूठ ॥ 


( १२३ ) 


जाय पुकारयों नप सूं. लोग । बनिता पियासूं, रघ्यो संजोग । 
रात दिवस माधव पे रहे। लाज छाढ़ि सब पुरजन कह ऐ- 
तेरो धरम राज नृप बली। ताथे कीरत बसुधा प्वद्ी । 
माधवनक्ष दुष दीन्हीं देव | करत न बने तास को मेव ॥ 


( राजा उवाच ) 


राजा कदे सुनु मेरे मीता। अब जनि करो अइ की चिता | 
देसदि थे दुज देडें निकाल | क्‍यों मोद्दी सढ पुरि की नार ॥' 
पठये लोक सफल समम्राय | माजवनल कू खियो बुलाय | 
कुसम भेंट नप आगे धघरी। केद्द येक फूल निछावर करी ॥ 
सनपघुख ठाढ़ो भभत्रो कुंवार | भूलि गयो भूपति के बहार | 
गदगद कंठ समल भये नेना। ताके कहत बने नहिं वेना 


( राजा उवाच ) 


माधवनल निज ओऔगुन तोही | पुरिजन आनि सुनायों सोददी। 
कैयक दिवस पुरी छाडो देस। जावो द्वो दुज कल्मयो नरेस 
पिंग येक मीत बजावों बीन | ताथे सोहि दहोयथ 4२ चैन । 
येतना कहि घरी बीच रसाल | सुनत राग मोझो महिपाल ॥ 


नरपति तीय सुनी सबे षग मझूग नगद्दि समान | 
रे राग मो गुन लिये सो कोड न पात्रे जान ॥ 


सुषि जन कूं सुष बढ्यों अनेक | दुषित बिनोद कियो छिनच येक ।' 
खबन सुनत हिरदे सुष भयो। सनमथ दुजहि रंग अति ठयो ४ 
कासनि कूं अति बल बे राग। अ्रलि कू बल भयो पंच बे राग । 
मोदहि रह्यो नप गोबिंदचंद | मोहनि राग क्यो मकरंद || 


कहे राजा माधव सुनो कोन राग गुन तोहि। 
के से बिध मोद्दे सबे कहि सुनावो मोदि ॥ 


करो राय सुर नर मुनि मोहूं | कद्दो पताल से सेष बुल्ाऊ । 
केहो तो काम रस बिरह बुलाऊं । बाल त्रिया झू काम जगाऊ ऐे 
काम मिरद्द रस कद्दो मेरे मीता | खुनत राग भागे सेरी चिता। 
तेही राग मोही बर बाम। वोदि मोहि सुनावों अभिराम ॥ 


( १२४ ) 


कमल पत्र मदर में बिद्वाय | बाल त्रिया क' लिपि बुलाय | 
कहझो राम कछु कहत न आवे। विरद्द रास काम रस गावे # 


बिरेदू बिथा तंनमो भई कहते न आवबे सोय । 
पीड पोड पुकॉरहि करत काम रस होय ॥ 


करे काम कछु कहत न आवे | जब राये मन धोषो पषाये। 
गुन अथाद्द बिग्र बाली बेस |जात्रो द्वो दुज्ज कह्यो नरेस ॥ 
नाय सीख साधवनल् चलयो | राये नपति राग 3८ सल्तयों। 
प्रजा सकत्न कीन्दी श्रति द्वोह | ताते दुज सूं भयो बिछोह ॥ 


विप्र सुनायो राग भयो नपति के दाग डर। 
तब कट्दिये बडे. भाग जब प्रीतम फिर के मिले ॥ 
गुनी दरद गुन जानहीं मृ़ न जाने कोय। 
मिलि बिछुरे की चोट येह दरस सजीवन द्ोय ॥ 


'तीरथ सकल किये दुजराज | कीनो सब पुरिषन को काज | 
फिरत फ़िरत पायो बिसरास । दक्षिण देस त्रिया अभिराम ॥ 
“विद्या नगर नगर कामणी।| तेद्दि पुर नार चित्रणी घणी। 
मोदि रहीं दुन माधो देषि | लुब्धावदि जिन्रव फल लेष 
घेरि रद्दी ललिता मकरंद | ज्यों चकोर चाहे मधुचंद । 
दिवस सात दिन रहद्यो बरबीर | विध्या नगर माँझ घरि घीर ॥ 
ओगुन प्रगठ द्योत ठट्दों जान्यों। चल्यो बिप्र मन संका आन्यों । 
कामापुरी नगर एक नाम | कामसेन नप मूरति काम ध। 
'ताके पावर काम कुंदल्ला | छुबि की सीमा इंदु की कल्ला । 
ओम भाव ते नूप की आय । कल न पढ़े छिन देषे ताहि ॥ 
द्ादत बरस समे सुंदरी। अबत्ता अलोल काम रस भरी | 
पे छुंद सब संगीत कला | पायो नाम काम कुंदला ॥ 
'बाजा सकंत  बजाबे आप | ताथं गुन न सहे प्रताप 
कंस बसि तंत अरू चरस। च्यार सबद ये च्यार सुकरम ॥ 
आदि निषाद स्थिंस गंधार | घढज सूथि संगीत बिंचार | 
जीव पंच शुत्र द्धित्रे तास।गावे कि फिर उसे गावसा 
आ्त नतिन येक्र सूत्रुगा । ग्राम च्यार जाना कबि जना भ्र 
कल्य चहंच्र जीने सोय | सो नटनी नट नायक दोंय कष 


( १२९५ ) 


काम ऊंदला ये खबः प्रढ़ी | तापें कला अंग अति बढ़ीं? 
तिर्ह दुआदस मोज सदंग | आवे छुबिन रबाब सुरंग ४ 
घंटें न ताल जाहइ नहिं मान | उघटे सबद्‌ करे बहु ज्ञान । 
पुष्प अंजलि भरि सुंदरि लघ | जामे साग डार सति कह की 
लितद्दि दृष्टि तितदी सत क भाये | जितही रास त चित समाये ६ 
जितद्दी चित तित ज्ञाने अकास । जिंतही ज्ञान तित नय पे बास ६ 
जितेत बढ़े दुरमई' अनूप । उरप तिरपू रीके गुन भूप ।' 
चोसठ कला अरध चक्रावलि । लागे दाँत' जाने गति भतति # 

खुंदरि कला निधान मूरख नूपति जान नहिं। 

देवन रीझ्के के दान ताथे रुचि घटि जाय मनि ॥ 

कामसेन नप काम किस जानहि इंद्र समान। 

काम कुंदक्ला उर बसी रंभा रूप निधांन ॥ 


जीती सभा काम कुदला | ता समेय गयो माधवनला।' 
ठाढ़ो भयो पोर मे जाय | बिप्र बोलिया लिंयो बुलाय ॥- 
अरे भ्रतिद्वा कद्दे दुज देव । नप सू जाय कद्दो यद्द सेव + 
सकल सभा नृप मुरख आद | सुंदरि तनी कला सब बाद ॥ 
ये तो सुनत दरबारी ग़यो। मध्य अषाडा ठादो भयो। 
सुंदर कुंवर नवल्ल मकरंद | कंद्रप आदि किधूं आदि, चद ॥ 
सकत्ष॒ सभा सू* सरष कस्मों। वाको भेद कोन नृप्र लियो ७ 
ठाढो. दृतो खातई पोर | मोसूं, क्यो जाय कहि दोर ||: 


रे, प्रत्तिदरा मंचार सुनि यहु कहु दुज से जाथ। 
मसुगध सभा क्यूं जान भनि यूं पूछुत नृपराय ॥ 
उल्लरटिं गयो ग्रतिद्दार जिट्दां ठाढ़ो थो सुबुध गुनि॥ 
कहि दुज एदई विचार सुगध सभा क्योंकर भनरी 


कहे विप्र सुनि रे प्रतिहार | मूरल तनो जो बुधि विचार + 
द्ादस बंजे मरूदंग की धुनि। कददृहिं विचित्र आहे सबगुनि ॥ 
पूरव सुख भ्टदग प्रवीन | दक्षिण दिखा कर अंगूठो दीन # 
ताधे कला जाय घटि येक । पंडित बिना कूष करे बिश्रेक #« 
कछयि, नृप्रति, सूं. जाये घीर । देवतदि सूष्यो बढ़ी सरीर। 
दाकारी, उप सूं; कही जाये । वोदि.स्॒दुंगी रायलियो खुल्लाय 


( १२६ ) 


देवयो बिन अंगरुटो नृपराज । अब मेरो भयो पूरन काज् $ 
अबढ़ो गुनी आयो इद ठोर | देखे कवि पंडित सब ओर ॥ 
रीको नपती बिसमे भयो। तुरत बुल्धाय बिप्र कू ल्ल्यो । 
आयो. साधवनल . मकरंद | ज्यों नक्षत्न मों दुर्लियो चंद ॥ 
उठि आदर कीन्द्रो नुप ईस। बेरपंच तिद्द नायो सीस | 
झायो आसन ढदीन्द्रो डार। पुनि भूषति कीन्दो जुदार ॥ 
पंच प्रसाद रीक नप दियो। माधवनल आदर करि कियो। 
कामकुंदला. दरषित भाई । सोहन कला केल्लि अति ढई ॥ 
मेरे गुन को आहक आयो | बेठो दुजमनि राजा पायो। 
अब सब कला सुफल भई मोहें | देष्यो दुज साधवनल तोदें ॥ 
पूरब जे तो नृप्र में कियो। सो तो बथा भयो रुचि लियो। 
बिन पंडित्‌ को जाने कला | सुने बिप्र दुज माधवनल्ा। 
गुनी देषि गुन खुले कपाटद | नृत्त करन कू लागी चाट। 
झंतरिष्ष संछर गति लाई। उल्टी भावरि सुंदरि ठई।॥ 
फेयक छगे दात बहु भेद | देखत दुज कूं भयो प्रसेद । 
रोचन मांगि सखी पे लियो | बहुर जिया येक कोठिक कियो ॥ 
घर्यो नृपति आगे आगे आन । माधव विश्र येद्द गत ज़ान। 
तिर पेलत भुइइ चरनन लागे। ऊपर फिरे चक्र ज्यों जागे ॥ 
चरन अंगूठो रोचन ल्याई । त्रिया तिलक बहु कियो बनाई । 
नेक न कला भई कछु मंद । बढ़ी अति कला दुतियों चंद ॥ 
कल्नलस ढँढें' पर अदभुत बात | नेक न नारि सकोरयो गात | 
शुनी फुनि' सई कामकुंदला | सुरछि गयो दुज माधवनत्ता ॥ 


बाल डस्यो जु प्रान तजे जतन की जीवती। 
गुन के दसे निदान जीवे तो फिरि नर न मर ॥ 
गुनी दोठ गुन थे मिले कोड अग नहीं दीन। 
दुज बिन सूके सुंदो बस करि राज्यों नेन ॥ 


आंद' नखोरस ' दरस जानि | कुच के आइ अग्म बेठ्यो आनि। 
डसे भमर बिन 'सुमरे अनंग्र | छ्ुथा होय तहां बढ्यो तुरंग ॥ 
खोच कियो सुंदरि मन बीच । बेठो भमर जानु. रसकीच | 
ज्ये करके कि दे उड़ाय | साधव इसे कला सब जोय॑ हे 


€ १२७ ) 


सकल अंग को अचयो पोन | छिन यके रही त्रिया घरि मौन ॥ 
कुच के छि# हो काह्यो तास । भममर उद्यो फिरि भयोवित्ञास ॥ 
बिन येक नपति बदन तन चाद्दि | पंच प्रसाद रीकि दिये तादि । 
सीस चढ़ाय लिये सुंदरी | मुख थे कीरति ग्रुन बिस्तरी ४ 
दुई। न भूप कला पर दान | राघी रुचि ते बिप्र सुजान। 
राजा कोप कियो सन बीच | बिप्र न आहे दोय कोई नीच ४ 
प॑च असाद मुरध क्यूं. द्ियो। कारन कोन पाश्नी कूं दियो॥ 
भ्रद्मणोनि की चिंता मोद्दि | नावर सुंदरी देवर तोदि ॥ 


( बिप्र उवाच ) ु 


ओअेसे गुन पर विप्र सुजान | षंड पंडकर ढारू' प्रान | 
तेरी कूठ न दंदई. नरेस। कित्त दुष पार्वाक ?]करूं प्रवेस ॥ 
रीक पचावे सो नृप झूुढ़ | रीक देत सो जगत अख्ढ। 
सरूग सो दाता ओर न ड्वोय | डारे गुन पर प्राण बिगोय ॥ 
जम कुसुवास मा नर लेइ | सींगी जोग नाद चित देह । 
अह्ययधारि कू तुचा अनूप | इद् विधि तन बाह्यो सगभूप ॥ 
गिर उपमा खुंदरी झूं दई। रंभा कल्ला छीन सब लईं। 
सोहें काइ दियो कला पर दान | मेरी जूठन दुई सुजान ॥ 
दीन्ही सेन काम कुंदला। चलयो विरचि छुज माधवनला । 
सुंदरि येक संग करि दुई | सो छुज कू ले मंदिर गईं॥ 
जिन येक कला देषाई, भूप | लइ्ट असाद गृह गई अनूप? 
माधव के देषत भयो चेन | रोम रोम के उमग्यों मेन ॥ 
गंगा तक्ष कर धघोये पाय | दई सुदरि सेज विछाय। 
केसर शुगमद और सुगंध | पूजे माधवनल  मकरंद ॥ 
ज्लोंग सुपारी लायची पान । घीरा करें धरी त्रिया सुज्ञान ! 
'भोत भाव करे आदर कियो । पलक मांर दुज कूं बस कियो ॥ 


को जाने गुन थोज ढिग मर मेढक बसे। 
धन भ्रत्नि धन सरोज निसरी मिल शुन कू गसे ॥ 
वो गुन कह जाने नुपति जो न भल्ी मति होय। 
थयोटे नग के पारखी घरो न पायो सोय ॥ 


€ श्श८ ) 


अआूफन, सकल उतारे बाम | केसर तन उचठ्यों अभिराम ४ 
न्ह्ाय सील थे हठाढ़ी भई। धन थें भानूं बिज़ुरी लई। 
बिन भूषन  भूषन सी लसे | दूधन थे भूषन तन कसे 
घोडल कीना अंग लिंगार। चली सेव मद जोबन भार 
दरपन से दमके दुजराज | देष्यो अपनो सकल्ल समाज + 
अ्म उपज्यो जानो सखुंदरी | तब त्रिया हंसि बीरी मुधधरी ७ 
जुठे मान रदे मिलत्ति दोय | गुन मिलाय सुभ लद्दे न कोस १ 
माढ़े आलिंगन चुंबत हास | पीय बस कीन्‍न्द्रो मेन बिलास 
नष ते क्ागे दोड कुच सीस | भाल चंद मान्‌' रबि ईस। 
पत्ष सम रजनी गई पविद्दाय । सुरतबिंब दोउ उठे जमद्ाय ॥ 
येह निधि दिवस तीन सुष लियो । काम कुंदला दुज सूं. कहो । 
में तन मन धन दीन्‍्द्रो तोद्धि, आपहु बिग्र दया करि मोदि ॥- 
रक्षो कइक दिन से पाव॑ । प्राणनाथ करि सुमर्ू नाव॑ । 
बिरद्द साल उपजो मोहि अ्रंग । जनि दुज करे प्रीत रुचि भंग ७ 

माक्त कहे विरंधि जो फिरि, रचि.रचना,करे । 

, काम, झंंदला, बीच ओर त्रिया स्रे-डर न घरे। 

जाग़त सोवत सपन मां. देषूं सूरज पेक-। 

सो लोचन छोचन नही सो. लोचन विन: देष-॥ 
माधव के काम कुंदला। तो मुष' धरिचंद की कलम + 
को छा चिंतवन रहे चिक्रोर ।जो दरग ये देके निस मोर, | 
रखो" न जाय नृपति के संक । नूप विरोध बहु' सुंकरि बंके:। 


( कामकुदला वाक ) 


आवे छाज मददल्ल॒ केंद्वि काञत्न | वासे रहो मीतद दुजराज # 
जैंप कहा करे दहसारो देवे।ज़ो राघू, जो कहे, न सेचे # 
चत्यो चित्त थो निधर मीता | त्रिग्वा कूं वाढ़ी,बिरहकी..सिंता ७ 
दीजे डउदक _ हमारे नाम | जनम जनम के छूटे पाव | 
चढ़ी सतधंड घरे. के मव दोद्ा । मुष्त माधव माधव को मोदहा ॥ 
जब ल्गि दुज देष्यो भरि। नेना | तब रे सन्नो त्रिंया को चेना।' 
मुदछि परी भू, धरदी व प्राव । जतन-कियो सहचसी छुजान ७ 
सभ्मम काम पूड़ा, रति ब्ाह्न,। उम्सम्लरी स्तरिव -तब्रकाल । 


( १२६ ) 


अरू खित भ्रम सुरपति कूं भयो। अगिब जुवाल कु हंठडन गयो के 
क्ंद कद्दे मरी निजु॒ कला । विद्युत पात्र भयो “ महिपाल 
की कोड सुस्छी अपछुरा। की रबि किरण ह॒व्यों पल हे 
की, सुरपति की खुंदरि परी | की उड्धगन मुरछी सददचरी | 
काम ऊकुंदला मुरछी यें तो। अ्म भयो सकल लोक कूँ जेतो ॥ 
बिरदद कुटाहर दई मानु' बेल | हूट परी खोभा उत्र मेल ।. 
माधव नाम सुबा रस पियो। ताथे प्रान बिधाता दियो ४ 
पद्दर एक लो सुरछी रही । जागी पीर सनत्री सूं कद्दी। 
गयो नगर से छुटि बाम | कित हुंइू पाउ' अभिरास ॥ 


ठाढ़े कुंवर नरेस केंतेक खूँ द्वित कर त्रिया। 
बिंप्र दल्द्दी दीन मुष बत तें ताको लियो ॥ 
लघु दुतिमा को चंद जाकूं नमे नरेस् सूबे । 
पूरन ससि गरुन मद शुनद्धि उऊद्ति जग पूजरी ॥ 


तक अगन ब्रारे सख्त्र दंग। ततक सिंत्र जो हते मर्ंग। 
ततक चंद कूं नसे चरेस | तनक बुद्धि जीते क़ई देस ४७ 
तनक नगन को होत बहु मोल | धरा दीजिये तिनक्रे तोन्न | 
तत्तक बिप्र सोही माधवनल । शुत्र द्विग लघु म॒ति निमंत्र 0 
इस उपमा दुज कूं त्रिया दई । सुनत सभी सब चितश्नममस भई । 
साध्रव निकरि गयी बन माँद्। बेठो येक तरवर की छांह # 
धघरी कंघ पर ब्रीन सुरंग । सुनत राय घग छूग भये फ़रा $ 
: थेरि रहे ग़तम. सिंध अनेक । ठौर बेठि मिल्न रहे जु येक ४ 
हस येक अागे हुई चल्यो। ताहि देष माधों दुख सल्यो | 
ते हरी कासकुंदका की चात्न + अरे चोर षग़ राज सराक्ष 
पर दुघष काटय विक्रमसेन । सुन्यो दूर से पुरी उजेख+# - 
तासूँ.. साथव करन पुकार | चलयो अंग बाह्यो दुषभार ॥ 
क्ौजन सात. पुरी परमान | चहं दिसि ताल अनूप निमान | 
सित्रा नद्दी ता संग में बदिये। नद्याये चार पदारथ लदिये ७ 
महल सात खंड छुजे विसालहू | ताको पति विक्रम महिपाल + 
चहुंदिलत बने बगीकच. बास | ते सचि पत़ीसु संधफ्मक्जान ॥ 
म० वार्ता ३ ( १३००-६३ ) 


( १३० ) 


जानि मन थक्‍यों रिपु ईंस | महाकाल कू नमायो सीख । 
तेहीं सरन राखि सूलूपानि | तुम हो सिद्ध दया अतिदानि म# 
आधी. रात कामकुंदला । सुमिरि विभ्र सोई माधवनतला । 
लिप सित्ला पर दूृहा दोय | ताथे दुष जाने सब कोय ॥ 
ल्िष दृद्दा माधवनल गयो। तेहि ठाय॑ प्रगट मदहीपति भयो | 
लिष  दृददा दोय मसाधवानले | कास कुंदला डर मों सल्ले ॥ 


नाहिंन रघुपति नृपति नल जे दुष जाणे येह। 
काम कुंदल्वा तो बिना कियो काम तन पषेद्द ॥ 
बिता नर गुन जानही बिरता निरधन नेद्द। 
बिरला रन माँ झूरही बिरला तन दुष देदह॥ 
बिरलाः जानंति गुणान्‌ विरत्ाः कुवन्ति निध ने स्नेह । 
बिरलाः रणेघु घीरए परदुःखेवापि दु.खिताः बिरलाः ॥ 


दृद्दा लिष. माधवनल गयो । तेद्दि ठाम प्रगंट महीपति सयों। 
नित प्रति विक्रससेन नरेस | पूजे विधि सूँ श्रानि सहेस ॥ 
देषे. दूह्दा जुगल. अनूप । अति दुष जानी बिखूर भूष । 
अंन निरत बत जो निरींद । सो यो रात न आईं नींद ॥ 
जब लग दुध ताको नहिं कटें। तब लग डर मेरों अठि फटे । 
पठये. हंढडव दूत अनेक | हूंढ्यो साधव बचो नहिं येक ॥ 
गल्ली कूचा चोहदटा बज़ार | हंढत थाके दूत इजार। 
पायो बिप्र न बाढी चिंता |आई बिसवा बाहन चढ़ी तुरता ॥ 
क्यो. चिता करो नृपराज । तो कूं दुधी देषाउ' आज | 
'अने 'मों सोवत पायो सोय | ल्ियो उठाय सुदरी दोय ॥ 
मनि मानिक हरि छीन्दा मोरे। नप ले सूली देवाउ' तोरे। 
ऊुंख सो कामकुंदला जाप । दमकत उर में कास प्रताप ॥ 
'आतनि नृपतिं पे ठाढो कियो ! तिनकूं राब उदे बहु दियो। 
पूछें राव बात क॒द्दि तोहे । कत दुष दुधी सुनावो सोद्दि ॥ 


जहर हूमगि महि अरु चंद रबि पवन बहे जल गंग । 
तहं लगि जीवो भूपमन्ति. बिक्रमदेव, 'अनेंग 0 


(१३१ ) 


पर दुषघ काटण भूप छावे तोदहि किरत मह्ति। 

जीवन ठोदि अनूप श्रेसो जीवन जे जीवे॥ 
राजा कंद्े बिप्र सुनि बेन । तेरे अति दुष दायेक नेण | 
कोन दिसा थे आयो देव । रहो तो करूं तुदारी सेव ॥ 
कहा की बिरह उदासी भयो। दुष में मगन भयो सुष गयो। 
मोसूं बिप्र खुनावो वेण | ताथे तो उर उपजे चेन ॥ 


( माधव उवबाच 2) 


कामापुरी नगरी येक नाम । कामसेंन नप मसुरत काम। 
ताके प्रातर काम कुंदला | विन मोहझो दुल माधघवनत्वा ए 
जो वह त्रिया मिलते नृप बीर | तो जिंव माधव धारे धघीर। 
मो जीवन नृप ठतबद्दी दहोय | काम कुंदला सिलावे सोय ॥ 


( राजा उवाच » 


दुज कन्या मेरे पुर माँर। करूं ब्याह देख होय- न सांझ । 
रूप नहेली घरी नवोडा । बढ़ी चातुरी चातुर श्रोढ़ा # 


( माधव उवाच ) 


जेहि के हरि षघायो मरूग माँस।! सो अब सिंद चरे क्‍यों घास । 
जेहि | अश्रत्ति सेयो पंच बेराग | सो क्यों बसे आक बन बाग ॥ 
जेहि चकोर अचयो इस चंद । सो क्यों अन रस-पिवे-जो मंद । 
जेहि चातजिक स्वात जल पियो । सो चात्रिक नहिं अन रख क्िय़ो ॥ 
जेद्दि चाष्ये अखछत मधुराये। ताहि ओर रस , सन न सुद्दाये । 
काम कुंदुला मिल्ले “नरेस | नहिं तो येद सीस चढ़े सद्देस ॥ 
,डहिस किये सकत्न सिध दहोय | उद्दिम बिना न जीवे कोय। 
दिस थे पाई येति ध्यान | उद्दिम सो सुर ओर सशझ्राव ॥ 
तेज बिना न बिराजे भूप | बुद्धि बिया दीजे दीन बिरूप | 
रूप बिना सुंदरी बिराट। बानी बिना कबेसर भाट ॥ 
दुज हुठ देषि सजो दल भूप । राना राव जो सुभट अनूप | 
चहुँदिस फिरी देस मसहँ आन। करू बीर सब पेजे असान ॥ 
जेदि केहरी ग्रजराज्ष के हने कुंभ निज माथ। 
, से परकारज सूरसा टेक बच्च की साथ ॥ 


( ११२ ) 


कपेनो सुभ द॒ग देषई अपजस खुनें न काब | 

माथे धन बिलसई सो नर देव समान मे 
साजी ब्रिकम सेन समूदहे | फूले सुभट बदन पर झूदछे। 
क्राछद देव नर रदे न भौत् । बिक्रम हुकम मेंट सो कोन ॥ 


( साठक ) 
गुजत भौर कमज्ष रुचिर मति भडाणे सेद्दा रूप अनूप । 
भूपति धन धुकार घूरी रद्द सोदे केजम पीठ ॥ 
विषस ढाल मूले घंटा घुधर माल मंडी तबर। 
हाथी सब सज लाये जडित नरा सब सिस पर ॥ 


( घोड़ा बरनन ) 

काले काल कुरंग्रा रंग रुचिर धाये तुरंगातुरा । 

छुति छुत लगाये ते चपल लुवे पूरा भूधरा ॥ 

सजे पाषर जिनके जमावर गौउ पूछा आछे बरा । 

कंडानगसूर पेसल पगलनि देषि भमोडेपठा सजी सेन अनूय । 

गज हय सुमटबर भूतल्ञ विक़म्त भूप श्रेसो कोह न भूसपर ॥ 

( द्ोहश ) 

बरनूं रजा रघुपूत की रसे सिये खंग्र अंख। 

दुरजमन दल देषत गिरे दीव्रक मादे पतंग ॥ 
चहुवान बस गोतव पंवार | गेहलौत खींची संघार जूझार +' 
कंछुंवांदे घीर तुबर प्रचंड । आंब गढे गोद गोयल अपंड ॥" 
रण सैकत रीत राठौीढ महा । पती सूपवेया कड़े छुत्न कि छांदे । 
परिधार भार सेंगर सपूत | करचुद्षि हने दादा अभूत॥ 
“मरदाने मोरी गोहल सुजान | सूने राठोढ़ आडेल अमान | 
जदुबंध अंस  जादव अभग | गिरनारे केईंल सूर किस घंट ॥ 
जें बारे जोधा दीसे अक्रोध।| जल बढ़े जुद्ध बंद बिरोध । 
बत्यंत संत दोले बगेल | सीसोदिया सूर बिकट चंदेल ॥ 
नशनाह मीत नरभो निकुभ | बढ गूजर ढीग रद्दन खूम | 
जुरि जंस रापन बेरि अंस | बहुबने छिमारी पयान ॥ 
किये, छुंज दागी अमान | मेरे चुंदेले अर गद्दरबार ।' 


( १२३ ) 


सज्लिं ब॑ंक संक अरु सीकरवार | येती जात ओर को गने बीर # 
सईद भीर आनि दरबार भूप। अस्व चढ्यो बल विक्रम अनूप 


तिनके सिर तनु काजरे सेद्द न उतरे आन। 
मर जात रज ल्ाज के बजत न रहे निसोन ॥ 
संजे सदहस दस बीर॑ जे बिजई  बहुजंग के। 
बंधे सीलहे सरीर जातक पंच चुरी श्रैँग कै ॥| 


“सुदिन देषि नूप कियो पयान। उड़ी हेज रज छायो सान। 
घरा धसि गई आडे सेन | जे जे अमर उच्चरे बेन ॥ 
चंचल भए [ सकल ? ] दिकपाल । दो गाज कि गति भई बेहाल | 
सूपति मिल्ते ओर करे. साज । कापर कोर कियो नृपेराज ॥ 
जोगनि भूत भयो मन छोद | जंबुक अद्ध असासे लोद। 
माधवनत्ष॒ कूँ लीन्ही सखंग्रा। चल्‍यो कूंच करि उपति अभग ॥ 
दीरघ घन से मधुर निसान । खुभट दाक को सुन नहिं कान । 
नदी नद सांकि उडी धूर। सायर लीयो चरने खुपूर ॥ 
दिन दस बीस माँरू वेही देखा। गयो कीप करि बिकट नरेसा। 
जोजन आध कासापुरी रही। विक्रम वबे बसीठ सूँ कद्दी ॥ 
जावो सुमति कद्दियो यहे बात | जो बल दोय तुमारे गात 
के सज्ि सेन अंञ्रि करि लेहु | के त्रिया काम कुंदला देहु ॥ 
आयो बसीठ काम नृप सभा | तेज पुंज दिवकर सम ग्रसा। 
वउठि के राव कियो सनमान | आदर कियो दिये कर पान पल 


€ बस्धिष्ठ उवाच ) 
जो अपनो मल्पन बजातनों। कामसेन [तो ?] मो मत मानो | 
आयो . कामऊुंंदला हेत । विक्रम भूपति सेन समेत ॥ 
दीजे काम ऊकुंदुला नार | विक्रम सू करिके मनुद्दार 
-करि मनुद्दार कुंदला देहु | जेसे तुम सूं जुरे सनेहु # 


( राजा उवाच ) 
अरे बसीठ कुरस मंति चल्ले। देत न बने काम कुंदला।॥ 
'हम तुम मिलें जंडग की झनी | लें आवो सेना आंपनी ॥ 
बस्यो बसीठ संत वेंदीं ठौर। विक्रम सतों प्रकास्थों ओर । 
प्मांट मेष करिः आपन रूप | आपुन घल्ति करि गंयो तहां भूप ॥ 


( १३४ ) 


मेला बसतर पेहर लिया अंगा | सेवक कोड न ताके संगा + 
प्रीत परिष्या लेन नरेस | कामापुरी मों कियो प्रवेस ॥ 
देषि फिरयो चहूं दिस पुरी | देखे गज धूम बहु तुरी। 
आयो काम कुंदला प्रेह। बेठी दुज को लिये सनेह ॥ 
विक्रम बोलि लियो दरबान । तासूं कह्यो सो भेद सुजान + 
दाता जानि काम कुंदला। हूँ आयो वाही मति बला ॥ 
जाये क्यो. त्रिया सूं ततकाल | उचित देवों धन मोज विसाल । 
तब दरबारी त्रिया सूं कह्यो। श्रवण सुनत कघु सुध न रह्यो ॥' 
देष्यो पर दुष काटण सभूप। चल्न न चातुरी चाल अनूप । 
ऊंचों कर करि दईं असीस | तू नर नाथ अबंठी ईस॥ 
नाहिन भां। के लछुन येह। दुषिजन सो नित नयो सनेह ४ 

कारन आयो नृपराज | तुमकूं आपने बिरद कि ल्वाज़ ॥ 
ढीगा हाथ ओर क्ारी कसी। भांद भेष की सोभा लसी + 
बविहदसि भूप तब ठाढ़ों भयों। कामऊुंदला तेहि लषि लयो ॥ 


दिव्य दृष्टि वह्दि वाम की लष्यो भूप बिन काज | 
छिपे न जतन अनेक रूँ धनि ठाके उद्राज ॥ 


। ( राजा उवाच ) 
मोद्दि तोदि कितकी पद्दिचान। हूं जाचक दे सुंदरि दान + 


। ( कामकुंदला उवाच ) 
जाचक केइक किसे धनपाल । तू बिक्रम नृप दीनदयाल प- 


( राजा उवाच ) 
नेन सजल्न सुष माधव जाप | को सुंदरी तिह सहे प्रताप + 
दीननि तुच्छ तु अबतल्या बाल | बिधु बदनी स्गनेनी रसाल्न 


माधव कोन कहा वे बाम | जाको जपे निरंतर नाम 
रही मल्िन दोय सोभा डार। येहि समय सुष कीजे नार | 


( कामकुदला उवाच ) 
आयो दुज अभिराम माधवनल निज्ु .नाम तिह। 
ताबिन ब्यापे काम हुग सम जा सनि नास बस 7 
दुष थो निसूं घरि ग़यो सुख ल्लोन्दों हरि मोहि। 
. फिरि मिलाप बविघना रच्यो ताये पठायो चोदि # 


( १३५ ) 


( राजा उवाच ) 


माधवनल येक बिप्र सुजान। रहतो महाकाल के थान। 
रूप अनूप गुन सील समेत | मस्यो त्रिप्र सोह त्रिय के देत ॥ 
येह सुनि मरी काम कुदला। सुमस्यो बिप्र सोह माधवनला | 
उठि भागों भूषति ततकाल | आयो जिद ठाय बिप्र रसाल ॥ 
सुत माधव हूं जिय पे ग़यो। तेरो नाम लेत सुष भयो। 
लई परिष्या लघु मति करी। मरयो तोहदि सुनि त्रिया सो मरी ॥ 
बार तीन सुमरयो यूं बास | मस्यो बिप्र पल्ल मों अभिराम। 
राज! षडग कठ पर धारयों। सुंदरी मरी धथिप्र मोहि मारयो ॥ 
संकट जानि बिप्र बेताल | नुप को हाथ ग्रहों ततकाल !। 
काहे मरे महीपति खूढ़ | कर संकट अपनो सब गूढ़॥ 


( राजा उवाच ) 


जो जीवेंई दुज मसाधवनला | अर त्रिया जीवे काम कुंदला । 
तब मेरो जीवन फल मीता। तो बिन कोन निवारय चिंता ॥ 
गयो पताल बीर फुनि धाम । लायो अमूत दुज के काम । 
माधव के भ्ुख दीन्दों सोय | जेजे कार बिसस्‍्व में दहोय ॥ 
उचस्यो नाम काम ऊुंदला। जियो बिप्र सोह माधवनला । 
दोई गये श्रिया के पास | मरुष माँ अ्रम्दृत मेल्यो तास ॥ 
माधवनल करि उठी सचेत | भुये न छाडयो दुज सूं देत । 
प्रात मई बच्ली56 तदहां आन | कही भृूप सूं कथा बिष्यान ॥ 
ससक्े बुद्धि बिना धहिं सोय । भय बिना प्रीत न कबहूं होय । 
सुनि बसीठ के बचन उदास | जनु घन गाज्यो सावण मास ४ 


कोप कियो महिपाल बिक्रम बिक्रम पंथ समे। 
मुछु मरोरत बाल डसत काल होय तास वन ॥ 


डत थे कास सेन दल्ल सारा। इत थे भीडयो नरेस उदारा। 
खेत जुरे दोड बाजी लागे। दोड दिख बाजे मारू रहो ॥ 
जेठे बरिक छुटे. लोहे | मार मार बल्यो अति छोहे। 
कूं तादाद कित्ति तरबारे | तीर तुबक छूटे घन खारे ॥ 
छूटी जबढ जंग दथ नाल । पक्त मो सयो काम नृप चाल: 
पूरी बिग्रद्दि बिक्रम भूप | लीन्हो सब दुल लूटि अनूप ॥ 


न्तु० 


( १३१६ ») 


मंत्री कहे सुनो नृर्षराज | खुंदरि दिये रहे पतलाज । 
कठिन परे नृप खसरबस देईं। सबल भये फिर ताकूं लेई ॥ 
नटनी लग बिग्नद कीजिये | कोन मतो जो दल छीजिये । 
मन्नी बचन  सुनत महिपाल । बुल्लाय लिनी सुंदरि ततकाल ॥ 
गज अनेक भर मोतिन लाल । स्यानी बिधसूं भूप रखसाल | 
मिल्ले आनि बिक्रम सूँ षेत। काम सेहेत दत्ल मार समेत ॥ 
मिले परसपर बाढ्यों प्रेम | दोड नृपति न छाब्योीं नेम। 
काम कुंदला सॉपी आनि। साधव रसिक बिम्र के प्रान ॥ 
दोऊ झुरछ परे धरा माहि। उठयो बिग्र सदहि खुंदरि बांद। 
काम कंदला कदे सुबस | तेरे गुन कित भूलूं हंस ॥ 
ओऔसी प्रीतव निबाहे ओर । तू दुजराज गुनी सिर सोर। 
साधव कहे प्रीत कि येता । जो जाने कर जाने प्रीता ॥ 
मुकी प्रीव- बरी सुंदरी | पीछे सोच जिबव सूरत न घरी । 
असी प्रीत निबादहे सोय | ते कुल मो नर बिरता द्वोय ॥ 
विक्रम प्रींव दोड की देंषि | अपनी करनी सुफल करि लेषि | 
'काम सेन नृष कीन्हों सेवा। मोधहि सनाथ कियो नर देवा ॥ 
मेरे ग्रह चलो नर नाथ। नृपतिं दीन होय जोड़े द्वाथ। 
काम सेंन कद्दि ब्िक्रम सेन । दुज द्वित छाड़ी पुरी उजेण ॥ 
मिलाई तास काम कुदला। तो समान नुप कोह न॑ वला। 
साधव काम ऊकुंदल्ा नार।|मोहि देवों माँगूं मनुद्दार ॥ 
उग्रि रहो जस तेरो चंद। भेव्यों दुन्न खुंदरि को दृद। 
सॉयो काम सेन के द्वाथ। ग़ज चढ़ाय ब्िक्रम नरनाथ ॥ 
सीन दिवस रहि बिक्रम भुष | जल्‍यो आपन ग्रह आय अनूप । 
जाके देत येतों श्रम कियो। सो दुज मांग यक से लियो 0 
चलयो कूच करि अति उदार | जाके जस को अंत न पार। 
ओसी प्रीव करे नर कोइ । ताको सुजस चहुं कछ्ुग दहोइ ॥ 
प्रीव रीत जो कीजिये तन मन अरपे देह । 
प्राव गए भूले नहीं अतर वोही सनेह ॥ 

११ [ शेषण्आ | 

राजा योगी मिन्रन न मीता। नारि वेश्या धन की चिंता | 
संपे॑ सिंघव कींआ यारी। जेब माल तुम सममि गमारों # 


( १३७ ) 


मधु कद्दे सुनो जेत बिप्र सर्प जेसी भई। 

सत्य बचन सुणीजे यद्द बचन सुन जाणो सही ॥ 
जेवे जेत मधुकरं सुणीजे | सपे बिप्र की मोद्िि कद्दीजे । 
यह कथा तुम मोहि सुनावो। वाहूं चरण बेर जन लावो॥ 


( मधु वाक्य ) 

सुनो तेत मोहि सुनाऊं । जो बुझ्के तो तनक लपषाऊं। 
बिप्र एक तीरथ कू' चाल्यों। दया धर्म नित चितमो पालयो ॥ 
चल्यो जाय सु बन षंड मसाहि । अति उद्यान कमारि बहू छांहि। 
बनचर बाघ रोज अति तिद्दांह | बिप्र जात मन चिंता आई ॥ 

बिप्र सोच सन मां करे आरन विषम उम्कार | 

सब पछी भागे फिरे याकों कोन बिचार ॥ 
बिप्र सोच मन साहिं बिचारी। चिहुं दिसा बन घंड निद्दारी। 
बिप्र देष आगे दो लागी। या पंछी कारन बन पंछी भागी ॥ 

दो लागी पंछी ऋूले बहुतक जीव अपार । 

ब्राह्मण जीव चिंता करे जीवद्दि दया बिचारि ॥ 
चिहँ तरफ जब लागी आग । बिप्रचले बन घंड सों साग। 
आगे सप बलतो बिललावे | बिप्र देषि के बिनती लावे ॥ 


( सप॑ वाक्य ) 


मोद्दि बिनति खुन बिप्र सुजान। जरत अगन में सोरा प्रान | 
जीव दया अब भरी लीजे। जात प्रान अब दीलना कीजै ॥ 


( त्रिप्र वाक्य ) 


बोले सप॑ अब द्विज सुंन तो मो किसो सनेद्द | 

काल रूप नेना निरघ के तजे अपने देह ॥ 

सुण ब्राह्मण पंनग कहे चंद सूर देऊं साथ | 

बचन बोल पाछे टरे दम जनम ठोह राष ॥ 
अब तुस मेरो जीव उचघारो। एह अवसर दुष सेट हमारो। 
'मरत जीवन [ जो ? ] राफो कोइ । तास समान पुद्ध नहिं होह ॥ 


( १४० ) 


मो ग़ति भई सो ठोदि सुनाऊं । सुबले बिनती मे तुरू गारऊं। 
ब्राह्यणप एक हुतों कगात्व | ब्राह्मण बहु चित्त थे हाल ॥ 
कर्म लाग में कुपह आए | ब्राह्मण एक हुतो तिण लछुमी पाई । 
मे वाकू जाय सदा नितवारी | सब में जनीया आपु द्वारी ॥ 
दूध दुद्दी बिप्र बहु षायो। अब तो मोहिं ब्रधपन आयों। 
अब से सबे धर कोह मारे। जो घर जाऊं तो बाहिर निकारे ॥ 
मेरे तन की संपदा बछुरी गऊ अपार। 
ब्राह्मण के धन बहु भयो सो मोहि दीन्दी निकार ॥ 
अब मोद्दि घर सूं बाहर निकारी | कैहाँ जाय मे करूँ पुकारी | 
दूध दही सब दूज षवायो | मोहि मरि आरन विषायों ॥ 
सर्प कहेते सत्य में मानी। करो विप्र तुम आपनि जानी। 
धर्म कम की में ना जानूँ। में बीती सो तोहि बषानू' धर 
में तुम सेती सपप सुनायाँ। जो तुम कट्दो सोह मन सायो 
“एंद्दि बिधि पूँछी देषि सब लोह। भल्लपन करत बुरी हम हौह॥ 
( सर्प वाक्य ) 
सप॑ कह्दे पांडे सुशो गऊ बचन घर धीर। 
डिगा टकरि छांडदे मे डसिहूं तोदि सरीर ॥ 
( बिप्र वाक्य ) 
अबिप्र समन माँ सोच बिचारी | सर्प दुष्ट मींदि निहले मारी। 
“पुंद् बुध मोकु कहा आईं। बाल्य बुद्ध में झुंड कमाई पम्ष 
बच गऊ दो जन भए एक कहे कोड ओर। 
ता पीछे मोकु डलियो हुं कहूं दीय कर जोर ॥ 
पांडे सुथो अछ इस माथे । तु अपने जिव में जिव रापे। 
जासू वे तेरों पति पावे। पूछे बेग ढठील जिन लावे ४ 
जनचर एक रहै बन माहि। पतन्मचगण पांडे तापे जादि। 
“सुनों जज्मान बात शक सेरी। मों शिर बिपत बिघाता घेरी ॥ 
( बनचर वाक्य ) 


:. कोन बिग्र कोन सर्प हे मे चीनी नहितोहि। . 
' नेता छुमि रघ्यां नहीं बात न मोपे होंथ ॥. . 


( १४१ ) 
में क्‍्नचरं थोरी बुद्ध मोरीं। बात न मानों एकों तेरी | 
में तो तोक[. भझूठो जानयो । सपे देव कू' साँचो मानयों ७ 
( ब्राह्मण वाक्य ) 
रोवे पांढे शिर घुने मेरों आयो काल। 
घर्म करे जो जगत से ताको एद हवाल ॥ 
बाह्मण चिंते निदछ्े मरणा। सागो जाय कोन के चरणा । 
बनचर पंथी मेरी आसा। सो दो सब भट्ट षासमा फासा ॥ 
काल रूप ते सब कोंड डरहै। सो गरीब कू' झरूठो करिद्दे ॥ 
बनचर सुनी बाह्मण की बानी | सच रूट मनमादि पिछानी ॥- 
€ बनचर वाक्य ) 
बिन देषो कोंड बह्मनना करे कोन विधि नाय । 
जैसी विध तुम मे भई सो मोंदि नेन दिषप्य ॥ 
" ( बिग्र वाक्य ) 
झाज घातद्दी जीव की मरन्यो बन्यो निधान | 
बनचर कहे सो कीजिये सप॑ सुनो दे कान ॥ 
( सर्प वाक्य ) 
जैपे सर्प सुनो द्विज बानी। बनचर कहे सोही मन स्ानी । 
करे दग्रात् बह जनि ल्ावो। बनचर को खक दिष्ट देधादो ॥ 
काठ लाग्न बन घंड कू' चिहुं दिस दियो लखन । 
क्ामें मेल्यो सप॑ कू' बबचर देश्यो आय ॥ 
( बनचर वाक्य ) 
खुन ब्राह्मम बनचर कहे देख्यो नेन न भाय। 
जे जेहद बोवे ब्रछु कू सो तेसो फल्न मात्र ॥ 
स्प॑ जरयों दुरमत भरयों ब्रिप्र के डगरे प्रान | 
अंत काल जिय घर्म की सुनो सबद दे कान ॥ 


( मधु वाक्य ) 


मधु जंपे सुनो द्विज बारी। राज काज की गत है न्यारी।/ 
हन सो प्रीत नहीं थिर दोइ। बूम्यो जाय क्रदहे जो कोई ४ 


( १४२ ) 


राजा जोगी शअ्रग्नि जल्न वेश्या संग आुवंग | 
इन सों श्रीत न कीजिये डरता रहिये अंग ॥ 
इसके अनंतर सपादित छुद ३८७ की पुनरावृत्ति है। 
[ रे८ण७ आ ] 
चें० १ ३६ 
सुन जेत मधुकर यूं कहई । सो गत तेरी निहचे होईं। 
अब तेलन जो भई सुगलानी । तो कद्या अलसीके राड़ भुलानी । 
सुन मधुकर यू” जेत कहईं। तेलन मुगलानी कैसी भई । 
न्‍येह्द भेद मोद्दि के कहि सुनावो | मेरे मन को संदेद्द मिटावों ॥ 
( मधु वाक्य ) 
आप त्रिया खंतान न कोई । तेलन दूति देष के आईं। 
मिरजा कूं सुध जाय सुनाई | मिरज्ञा बात तुरत मन भाई ॥ 
( दूती वाक्य ) 
तेखन की बषान बहुत का करददी | बहुर येक इद्दां सुंदरि रहईं। 
सुमारे घर मद्दि जोरू नाहीं। तुस सुगलानि करो यही ठाईं॥ 
( मुगल वाक्य ) 
तेत्नन कू घर मेरे क्‍्याउ | बहुत रूपैया सुमही पाउ। 
'येद्दि बात तुम दिलमों घरो | अब तेलन की- सुगल्ञानी करो ॥ 
दूती बात येह्द खुन पाई। तेलन मुगलानी,करन कू' आई | 
तेललनः कू' बहुत समक्ाई । झुगल के घर लुम वेय।ड्ली जाई ॥ 
( तेलन वाक्य ) 
सुन सपी ओसी बात जनि करे। पुरुष, “सुम लो जीय थे मरे। 
' चुरुष” सूं. जो प्रीव घनेरी | सुकक्त मरों तो येही बेरी ॥ 
अब के- झोली बात सुनूंगी। हूं तो जाये पुरष रझूँ कहूंगी | 
पुरुष' सुने सो तकेदि' मोदि मारे | सुगत्न क' बिपता बहुत कपार ॥ 
६ दूती वाक्य ) 
। दल ,चुल्ली सुगल पे आई। तेल्नन की सब बात सुनाई । 
! आल के मूठी।, बोली , बानी । तुसारी खूरत देष , लोभाजी ॥ 


( १४३ ) 


( मुगल वाक्य ) 


सुनत मुगल जो बात कहाई | चल्ति छुटनी वाके घर जाई | 
चलन मुगल तेलन घर आए | तेलन आदर भाव बेठाये ॥ 
( तैलन वाक्य ) 
सुनो मुगल हूं कद्दो सो चित दीजे | मोकू” घर सो निहे लीजे । 
येह बात को बिक्षम न कीजे | तेक्ली मारता पाप न गनीजे ॥ 
घनी घधनन्‍्यारी दोंक राजी | कटद्दा करेगो मुल्ला काजी। 
तेरे मन मो जो असि घरे। तेल्ली कूटण मारत मरे 9 
मुगल सुनत बेगि घर आयो । मुगलन येंक उपाव उठायो | 
सुगलन सब चाकर बुलवायों। सीष दई चहुं ओर पठायो ॥ 
खुन वे चाकर तूफान उठावों | बहुत रुपेया दंढ भरावो | 
चाकश्न 'सब भोन जो खीन्हा | तेक्नी सिर तूफान जो दीन्द्ा ॥ 
बँनिया के घर श्रलसि लेन कू' गयों । चाकरन तूफान जो दियो। 
अजब तेली बनिया जो घर नाईं। साह कु तम चाकरी जाई ॥ 
साद नन दस वीसेक दीन्हा | तेलीं कू बांध कर लीन्द्रा । 
सेली कूं बाँध सुग़ल घर लाये | मुगलन कोरंडा फु!माये ॥ 
द्वादइल कोरडा तबही पड़दी। पड़त कोरढा तबद्दी मरदी। 
मुये की सुध तेलन पाई । कर सजि रोस मुगल घर आई, ॥. 
वेल्लन तो, तब भई मुगल्ानि | तेल्ली कियो भूत की ठानि। 
अति रसभोग मुगल सतू कियो। करत की गत को उन्‌ लियो ॥ 
तेलन सुगल्ल बाग़मो चले बाट मो बोयो ख़ेत | 
मुगढ् तेरलनन वोहि मारग आये देषो जग की देत ॥ 
मुगल सुगलानी चलि करिं जाय । अलसी खेत का वाट मो आईं | 
देषि तेलन मुगल स्‌' कह्यों | देषो मिरजा षेत काये को बोयो ॥ 
( मुगल वाक्य ) 
में क्‍या जानू खेति न जेति। तुम जानो तुमारे करम को पेती । 
तुम जानो तुसारी बात । हस कहा जाने राढ़ की जात | 
( प्रेमचद भूत वाक्य » 
' अब तू तेलन भई मुगज्ानी | तूतो अलसी के ऊाड सुलानी । 
' जिन काइने के द्वाइ निरमाये । तिनकू' कहत दो काइ काये के भये ४ 


( १४४ ) 


तेल्लन खुनत चित मों चोंकि रही | पेत सोकों बोल्यो रे दई # 
सुख्त बात सनयो डरपानी | भूल्ली देह द्ोय गइ पानी ॥ 
मुगलनन देद्दिता ऊपर देईं।द्दो साहब - कोन ग़त भई । 
मुगल मुगलानी सुए दोई । गाडन कू' कोड उद्दां जो द्ोई ॥ 
देबि भूत ले गयो जउठाईं। कडब के झ्ोगा माहि घराई। 
घर ओगा माह जो कीना। लेकर पावक फूक जो दीना 0७ 
जे पुरुष त्रिया भेद न जाने।ते नर मुरष इंषभ समाने । 
क्रिया बिसवास करे संसारे।ते नर स्र॒ष निदे हारे ॥' 
दंपवि बिस्वासेन कर्तव्य जे द्वार से पुरुषा। 
ते करन ब्राचा ते जीव जुगे जुगे॥ 
जे नर त्रिया बिसवास जो करही । ते नर निहचे दास कर मरहीं । 
बेहद बचन सत्त करि जानो। त्रिया बचन कोऊ मृत्र झाज़ो-॥. 
सुनो जेत मधु कह्दे सो सांची। तेलत मुगल की झेसी बृरचि। 
सो गत तेरी निद्दचे जाने।येह बचन सच करि माल्ने ॥ 
राजा मिन्न सुन्यो नहिं कोई। जेतमाल सर्प मधु जोई । 
जैसी छूता क़रेली करदी। बोर त्‌ बहुर ब्रकाइन चसद्वी ॥ 
[४०श्भ्न] 
च्व०् है $ 
कवित्त- गयंद हंस चढ़ि चलेड गयोंद पर सिंछ बिराजे। 
ता सिंधन पर * उदधि उदृधि पर मिरबर छाजें | 
मिरवर पर इक कम्नल कमल प्रर कोन्नल ऋके | 
कौयल पर इक कीर कीर प्रर खग येक्र छोक़े। 
जिन समन सक्की में रहो सो सेस नाख सक्‍ित प्रह् इड्े + 
कवि येतर कहे अचरज अस्यो हंस स्वर इूत़ज़ो पड़े ॥ 
४०७ ऋआ 
[अम|. 
जाने परे न रोस रस चध सूचे सुपर मोन। 
निस दिन श्रोढे द्वी रहे भोहें घोहें कोन॥ 
जोरी शरे है चंदसुखी स्यास रेष मयो अद्ठि सुत खुधा प्रान अब ज़ोरेरी हैं 
किकें कोकलक , रू सछुकुर ऋंधी प्रवतः क्रिक्तो काम ान कुटिल करेरी हैं । 


( १४५ ) 


चषयो चाप तरुनी के बान मेन संग संग्रास को मन ठये मारन को मोरी हैं । 
रसिक बिलोको इग सायल हे रहझ्यो मन घायल भयो है चित्त चोरी है ॥ 
भोंद सांत की पांव रचि जोरी जात जमात। 
नेन कमल मधु मन रुके सोद मान [इ ?]क राव ॥ 
[ ४०७ भा ] 
सु० १३ 
श्रब केसों श्रवन वन्यो छुबि अ्रेसे । मानु लघु सीप स्वात को तेखो । 
तामे करन फूल छुबि पाये | कुंजर करन रबिकर पायें ॥ 
[ ४०८ भ ] 
द्विा०ग्१: 
ठोढी चिब्रक की दुति कहों घर धरि घलुष सरोष । 
बूढ़ी गयो सर भीतरे रही बाहरी फोक ॥ 
[४१० अ ] 
द्वि० १: 
कंचुकि लाल सुढार अ्रति रही कुचन लपटाय | 
बेर सभारयो संमभु सो दई काम दल्लाय ॥ 
[ ४झ्ुआ ]- 
द्वि० १६४ 
पत्र जावक बिछुआ अति सोदे | अंगुरी चुटकी मन मोहे। 
नखन नेक सोभा कहू केसी । तन सुढार कीन्द्दी छुबि तेसी ॥ 
[४०१६ ञअ्र 
चण०्१४ 
सुंदर रूप सारि सब केतनिक कहूँ बषान | 
डउपसा दीजे कोन की बिघना करी न आन ॥ 
सुर नर नाग न अपछुरा गंश्रब तिया न कोय | 
जसि बिधाघर कुंवरी असी रूप न होय ॥ 
करि सिंगार सधि साथे लाई | मधु सनमुष द्वोय बंधी खरी । 
कोंड कर जोरि कहत कूंचरी । मन क्रम बचन तासु चित घरी ॥ 
म० वार्ता १० ( ११००-५६ ) 


( १४६ ) 


[४१८ अर | 
प्र०१४ 
गहणो ओर सरूप सब सुंदरि सुंदर लगे। 
वह रमणी को रूप गहणे को गहणो भयो ॥ 
त्रिया भूषन सजे तन सो मन कू' । सो गति उल्दि भई लोभन कु | 
अँग उपाह सोलह पसिणगारा | पुनि सरसे नव असरण बारा ॥ 
[ ४२० अर | 
द्विी० १, तृ० १, च० १४ 
मधु भूले छुबि निरषि के उत्तर येक न द्ोय | 
जेत बचन इम उच्चर चित दे खुनियों खोय ॥ 
[ ध्श्र्ञ्र | 
थ्र० ४, तृ० ९, च० १: 
धूप चंदन भांगे ही मिले अरू चोली को पान । 
श्े दोंड भांगा ना मिल्रे हक मोती इक मान ॥ 
मोती कूठो पोवबा सन भांगा इक बोल । 
ओ दोड बांध्या यूं रहें बहुर न चढ़ियो सोल ॥ 
[ ४२२ आ ] 
तृ० १, च० १६ 
सांगा पाणप जोड़िए कर कंकन नेडर नाड। 
सुगताहल गेह दंत को न लहे देल्यो श्रेमें ॥ 
[ ४२४ अर ] 
ठृ० १, च० १६ 2 हे 
प्रेम पलट न नेह जनि कोई जाने करे । 
दिरदे बिसरे तेह जे मित्रे सोती षंड जनु ॥ 
[ ४र० भर 
तु० १, च० १५ 
जीवत सत्त न छाड़िये नॉरि 'ब्िरानी पेषि। 
दूत बचन दूती कह्यों पण सत सेना को देषि ॥ 


( १४७ ) 


( मालती वाक्य ) 


मालति सनहिं विचार मधु कारन बानी कही । 
सांची बात सुनाये स्रों मेना सत केसी भई॥ 


( मधु वाक्य ) 


सुनों मालती मधु कहे ओेसी करे न कोंय। 
इन जुग सत्त न छुंडियों सो सत मैना को जोय ॥ 


( मालती वाक्य ) 


चहुर॒ मालती बूझे ओसी। मेना सत कि बात कहों कैसी । 
दूत बचन दूती के कह्मों | मेना को सत केसे रह्नों ४ 


( मधु वाक्य ) 


सुन मालती मेना की बात | अपणो सत आपसे हाथ। 

'सत मेंचा की तोददे सुनाऊं । थोरी सी बात बोंहोत गन गाऊं ॥ 
नगर बसे बरनापुरी लोरक महाजन जात। 
कहे मधु सुनो मालती खत मेना की बात ॥ 


नगर बसे एक बरना पुरी। लोक महाजन जात अनसुरी। 
नगर लोक बरनू” कित छह । थोरी सी मेना की कहिहू” ॥ 
मद्दाजन जात भल्ना तिहां बसे | सोदा मंदिर चित यूं ल्से। 
साहा लोक सद्दाजन नास । मान जेसा राजा उनमान 
ड़नके अह में कहूं त्रिया सोही | तास रूप बरन्‌ं नहिं कोदही। 
प्रथी देषी कोड ओखसी नाहीं। देवपुरी बोहोत औली नहीं कोई ४ 
ब्लिया रूप अनोपस रंभा नारी। जोबन रूप काम डनहारी। 
येक समें ख़ब महाजन मिल्धे । सायर रतन भरन कूं चले ॥ 
लोरक साह त्रिया सो कह्दी | सब मद्दाजन परदेस कूं चलहीं । 
हम पन कहो तो चल्ना साथे ।हव्ृब्व घनेरों लावां हाथे ४ 
सायर से दीरा मरूलकंता। वे माँती जाचे भलकंता। 
सबहि. महाजन चले , जाजे | हम पन करा मलानो आजे ॥ 


पर दीपा महाजन चल्ले हम पतन चालनदहर । 
तुम हम कू' सिष देवों इनको कोच बिचार 8 


( १ष८ ) 


लोरक आये महत्त में आप सिंघासन ताम । 
तिहां बेठी सिनगार कर सो मेना वाकों नाम ॥ 


साह जी येंह मंदिर मात्रियाहे। छाही बबंध काच ढोलियें | 
भरयो भंडार अनंत अपार | घर बेठा हूढो मुरार ४ 
करो विलास महाराज कि चिंता । इन मंदिर कू' रह्मो न चिंता। 
बाली बेस आपनदहिं दोईं। छोटो मोटो ओर न कोई ॥ 
तासूं घडी येक बिल्लम न कीजे | मेरे बचन येह सुनि ल्ीजे ! 
बेठो मंदिर करो बिलांस | परदेस गया केसी घर आस ॥ 
हम तुम प्रान येक है दोड। तामें अंतर करत न होह। 
तुम सूं. प्रीत इमारी देहा। श्रेसों नेह न बंधो केहा ॥ 

प्रीत पुरानि न होय अरझओो तन लोरक साह। 

जिहां लग तुम घर आवसो तिहाँ लग मोहे उदास ॥ 


( लोरक वाक्य ) 


मेना यह मंदिर करों बिलास। तिदां तुम बेठी करो दिलांस। 
मास दिवस हम आगे आवबे। येह बात सन ओसी आदवे ॥७ 


सुन मेना हम आवहीं माल येक ये बास। 
मदिर में समोजा करो सो बांधो मोदी आस ॥ 


मन में चिंता ओर मति करो | हर को नाम दिये डच्चरो। 
येह बचन करि साह जब चल्‍यो । येक सदर महाजन मिल्‍यों ७ 
लोरक साह जो परदेस कू' गयो | मेना मन उदास ते भयो। 
काजर रो राता जो सरीर | नेना घार न॒ पषंडे नीर 0 
व नाद सब ही बिसासयो। दिन दिन जोबन देह तन जास्यो | 
पर पुरुष कोड नेन नहिं चीन्ही | मेरो तना लोरक कू' दीन्‍न्ही ॥ 
मन मों अढ्ग उन येतनी कीन्‍्दी । येद्द देह लोरक॑ कू' दीन्‍्ही। 
मेरा है लोरक भरतारे | दूजो देषुं नहीं संसारे # 

येह तन जारूँ इमि करूँ रूप रेष सब कार । 

पुरुष न देषूं नेन सूं लोरक बिन संखार ॥ 

नेवां न देषूँ नाथ क्लोरक बिन दूजों कोई। 

द्ियरा भीतर धाय मझूर मूर' पंजर, करूँ ॥ 


(१४६ ) 


यह तन राषूं येम साधन सत्त न छुंडहु। 
नेना न देषूं कोये प्रीव पुरुष सो बांधिह ॥ 


अेसे सत सू' मेना रहाईं। पर पुरुष कोड दृष्टि न देषाई। 
इन नेना ना दीजू' कोंय | येद्व बिघ सत्त हूँ राषूँ सोय ४ 
बेटी मंदिर साहँ अकेलि | साथ नहीं कोड सखी सददेलि । 
'मेवा कोड झूँ बात न कही | येह बिघि सत सू्‌' बेठी रही ४ 


सजि साथे षे ते नहीं कर नहिं साया मोहद। 
येह बिधि से बेटी रहे नेना न देषे कोय ॥ 


नगर को राजा बड़ो नरेस् | गंगा पार पुरब के देस। 
दल पायक कित ल्लहूं बिचार | वाकों जाने सब संसार ॥ 
उनके पांच कुबर बलवीर | करे राज गंगा के तीर। 
धरम राज ते करें सधीर | पाप कपटठ कबहूं न सरीर ॥ 
च्यार कुमर राजनीति चाले | येक कुमर पाप पग घाले। 
कान मरजादा कहूँ की नाहिं। चढे अहेड़ेन आज्ञा देई॥ 
मेवा मंदिर बेठी रही । कुमर नजर तिहाँ देंषी सही । 
रूप सरूप देषि उजियारी। काम चरित्र देषी संसारी ॥ 
कुमर के सन मेंना जो बसी | अबर न देपषूं त्रिया ओसी। 
शभेसों मीत न देषुं कोई। इन त्रिया रू मेलो होई॥ 
कोई साथी ने ओअेसी कही या त्रिया कोड दृष्टि न देषी । 
याको कथ चलयों परदेस । सत हीये ह॒इ घरयो नरेंस ॥ 
जो कुमर अ्रेसी चित होइ | दूती आनि बुलावों सोह। 
दूती येह काम चित धरदी | जेते जल मों पावक जरदही 0 
तब कूमर साथी सं. कही | दूती कोण नगर मां रही ॥ 
अेसी दूती बोहोत . अपारे । रतना सालन सो नहिं संसारे ॥ 
सुनत कुमर नगर कों दूत । कपट रूप नारद को पूत। 
रतना मालन लाई हंकारि। खत से सेना देहु डोलाइ ॥ 
दृति बचच जो तवेरो पाऊं । तोहि सालन सिरोपाव पेहराऊं । 
मालत पान दूती को लीन्हों। कपट रूप सब आमूषन कोन्हो ॥ 
जॉहन मोहन स्ीन्‍्हों संभारी। काम्रन टहुमसन परो सिनगारी । 
जासे ,मोहें.. बेग. संभारी | सेना सत हरावने, धारी॥ 


( १५० ) 


कपट रूप चली मालणी गई मेना के बार! 
जेहट्दि सत राषे साहयां ताकूं कोन डोलावनहार ॥ 
कपट रूप कुटनी चली गह सेना के बार। 
जेद्दि बिधि राषे सत्तक' सो कोन डोल्ावन हार ॥ 
जेद्दि राषे करतार तेद्दि सिर बाल न बंकही।' 
जो सिर जाये तो जाये साहधन सत्त न छुडही ॥ 


मालन जाय मंदिर मो पेठी | सेना सती सिंघासन बेठी ९ 
चंपक फूल चवसर दार। दीन्ही भेट अर कीनि जुद्दारे ॥ 


( मेना वाक्य ) 


हंस कर पूछे मेना नारी। ते कहा गवन कियो पिया प्यारी । 
हुं _तोहे पूंछ मालन रतना | अनचिती कित बोले बेना ॥ 


( दूती वाक्य ) 


तेरे पिता मोहि धाय जो दीन्‍्ही । में बालपणे तोहि चूची दीन्‍्द्ी । 

हूं धाय अब तेरी मेन।। पोद्दाप हार आई तोदि देना ७ 
मेना जिय मो गहभरी भाग जरे तन मांह। 
स्याम रस मों तन ऊपजे सो मेटन आधचे ताहि ॥ 
मालन  बचन सुनाये मसेत्रा सांची कर गहीं। 
सत्त छुटडावन तेहे दूती कुटणी मालनी ॥ 

समैना बात सांच कर मानी | मालन के बोले मेना पतियानी ॥' 

तेबही नायन बेग बुलाई | कुकम केसर उगठ्णों नाई ॥ 

अति रस कूटणी अंग न माई । अब मो पे सेना कद्दी न जाई । 

मैलों चीर तेरी दुष मेना | सीस सिंदुर काजर नहिं नेना ७ 
बदन जोत तेरी धघोहरी क्यों डरपत हो आप । 
कुंकम माँग तेरी सीहरी सिरो हे छुत्र तेरों बाप ॥ 


। ( मेना वाक्य ) 
हेइंडों के काटो सांठ सुख रोहे नेन असेस।' 
अब बेनि तोहे कहा कहूं दूँति लछुन तेरों भैस # 


( १५४२ ) 


यह रति जोबन लाइलो अद्देला गमाये काह । 
मालन मेना सू' कहे रसियो मोजा मांड ॥ 


दूत बचन मसालन कहाई | मेना धाये रही मुष च्याईं। 
तीषे नेन सरूषे बेना। बोले सत्त महासति मेंना॥श॥श 


( मेना वाक्य ) 


लाज काज तोहि मेरी आवे। ओसे बोल केसे पति पावे। 
फाटे तास नार को दियो। यक कूं छोड़ दूजे कू' कियों ॥ 
येक येक कर जिये जे दोड । छुग दूसरे कित माने वेहु। 
ओसी वोकूं कहा सुनावे | यह मेरे सन येक न भावे ॥ 


मेरो भवर रस मालनि रूप बूक्के सब कोय | 
अ्रति सम पुरष कउ सो सवर कि सरभर न द्ोय ॥ 


( दूति वाक्य ) 


नार अकेली सेज रहे सावन बरसे सेह । 
फनी द्वोय करजो रहू. साधन चमके बीज़्री ॥ 
सावन चमके बीज सबधि दरषे लेहिं हिडोलना । 
सब कोई पेले तीज साधन सूती पिड बिना ॥ 


सावन मेना आन तुलानो । घर घर खसपी हिंडोरा तानो। 
कंथ सुद्दागन ऋूले बारा ।गावे गीत उठे झरनकारा था 
हरी भोम कुसुंभ रितनारी । नाह सरीसी कहे चुमारी। 
येद रित तोहे रेण दुद्देली | काहे कुर झकुर मरत अकेली ॥ 

जोबन जातो जानिये गयें बार पछुताय । 

आन भवंर तोकू मिले लहे न जुग को स्वाभ || 

ज्यासूं कीजें नेह तासूं दोइ जुग थिर रहे । 

तासू' किस्यो सनेह हटे काचा सूत ज्यू" 

( सेना 'कक्‍्य ) 

सुव मालच सावन तेद्दि भावे | जिनकों पीउ परदेस थे आवे। 
सोस सुगद संग्रीत उतारे | मो' ल्ेषे संसार.” उजारे 


( १५३ ) 


“रित मानूँं लोरक घर शआवे। नहिं तो मेना प्रान गमावे। 
खुन मालन सब आगसे दारू । यह तन लेह अगन में जारू ॥ 
तू पापनी पाप खुनावे। इन बातन केसे पति पावे। 
ये तो बात तास कू' कीजे। ज्याके जिव मों मान के लीजे॥ 


मधुर मोज घन गरजहीं कीनी परे फुहार । 
प्रेम हिंडोरा कलहीं सो गावे मंगलचार ॥ 


( दूती वाक्य ) 


सरस कसूसल पेद्रना सघी कियो सिनगार | 
सुष सूं गावत नीसरीं सो तीज बढ़ो तेवहार ॥ 


येह रित मेना जान न दीजे। मान न किये सरस रस पीजे। 
इन रित नारी सेज सिधारे | पिया सूँ प्रीत करत नहीं हारे ॥ 


( सेना वाक्य ) 


सुन हो रतता ग्राल्नन घाई। तेरे बात मेरे सन नहिं भाई । 
सावन को रस जब दी आवे | लोरक साह परदेस थे आये । 


( दुती वाक्य ) 


भादव गहिर गंभीर नेना मे बोरत रहे। 
क्यों करि पावस तीर साधन साही बाहरी ॥ 
बरसे मेघ घन घोर मेना इण रित येकली। 
बोले चात्रिक मोर रेश पीड बिन दोहली ॥ 
सुख सद्देज जिनकी कहें ताको कंथ घर होय । 
बाहरी हुवोी बालदो सो बयेबी मूरष सोय 0 
भादव गहिरो धम धम रेण अंधेरी होय । 
सेहेज अकेली सुंदरी येह दुख लागे सोहि ॥ 
भादव रित सुद्दावणी किन सूं कीजे आल । 
कठ को किल बिलंभी रहे ज्यू” गल मोती साल ॥ 


' भादों मेना मेह अंकोरे । मोर कोंयल करे उचिकोरे । 
दादुर फ्पेकशा कहुकत मोरा । सूनी सेदेज दिया फूटो तोरा ॥ 


श्रड 


( १५४४ ) 


रेश अंधेरी बीज चमके है ये समरिये पीड । 
रस चाखे न जुग रीत को क्यू तरसावें जीड ॥ 


सरदा सुता भाव बादर भागों | येह फूटे हिया पुरष अभागो। 
सषी सहूं मन अेसी आवे।आनो ओर परायो ल्ावे 
अंध कूप निस रेण दुद्देली | क्यू" कुर मरत सेहेज अकेली । 
यह जोबन अकाज के गमावे | गये बाहर पाछे पछुतावे ॥' 


येह जोबन अहेला गयो सरम न उपजे तोहिं। 
अब भुरंम तोहि मिलावहु सो बोल बचन दे मोहिं ॥ 
जरके जोबन जायसे सो पिड बिना थे सन होय। 
येह जोबन यूं जायसे फिरि बात न बूस्दे कोय ॥ 
येह ब्रतः अ्रकाजआ तास बिसासे ना रहिय | 
फूल फूल ओर स्वाद प्रीव रीत किन देषही ॥ 


सुन भादों सब उठे सहाई। अब हू ओर बे सुध पाऊ।' 
तो कांहा कुवा मारे त षाई। अर तिन सूं बोल सुनावो जाई ॥ 
जी मरिये तो हाथ न आवे। तहां लग कोड अपढ़ कहावे | 
डेहेकी जाय फुनि बिध थाथी | तिन जोबन पर कोन परतीति ॥ 
सुध तो वह्दे जमम को आपु | ककू कोन कहे के पाएु। 
तेरी जोबन दिरिग जुवानी। कुच उचके काचू थिरकानी ॥ 


( मेना वाक्य ) 


काजर केसी कोठरी धाय पाष  जस लेह। 
दरसन लोरक साह को उत्तर आवदही देह ॥ 
सरद ससी निवान सरहें धन विरहे कामनी। 
ज्यूं दुजन को बान मदन सीर चूके नहीं ॥ 


( दूत अक्य ) 
सुंच मेना यो चक्यो कुवारा।| सरद जान: ओसे संसकस ४ 
याजें संद क़िनि . मत होईप पीउ भहेशा दिन रहे सद्दि कोई ॥ 


€ शथ३ ) 


नैना दोय भरी तोदे देषूं।दुष तठेरो अति चिंता पेषुं॥ 
सब कोई बोले प्रेम समारे। तेरो पीड न देखुं बाराग 
सारा धन जोबन दहोत न षायो | गये बार पाछे पछुतायो ! 
इन रित तुरनि नार अकेलि । सुन दो बात में कहूं सहेखति ॥ 
सुरत कहीं वोहि ऊपरे ते मोद्दि करी निदान। 
जह लगि जोबन बिहरसि सो क्यो हमारो मान ॥ 


( मेना वाक्य ) 


प्रेम पियारा सोय जिन चोहोरी मो कर गद्यो | 
अवबर न दूजो कोय मालन सूं मेना कह्मयो॥ 


सुन हो पाय सरद रित आईं। तेरी बात मोर्दि नहिं भाई। 
कुआर मास केसे अनुसारे | मो लेषे ससार उजारे ॥ 
भोग भुगत तो तास रित मानूं । जेह मालन अपनो कर बानूं । 
कलंक फुन जे आप लगावे | लोरक कद्द सुष कद्दा दिषावे ॥ 
करवत चंद्र सीस जो लोरा | तोरी अंग डग नहीं मोरा | 
के या देह सराक भर डारू | के या देदद अगन माँ जार ॥- 

जोबन ल्ोरक साह बिन ज्यार करू तन छार। 

प्रीतव जाये इन बात सं होय सरग सुषकार ॥ 

कह्यो हमारो कंथ सालन बोले पावनी। 

कोई कहो निचित मनछा राधो आपणी ॥ 

जारयूं किस्यो सनेद्द पीड बिना श्रेमन लहे। 

येंद् पर जाझूँ दें मालन सू मेना क्ल्यों ॥ 


( दुती वाक्य ) 
दीजे द्ाथ उठाय घ्याजे पीजे बिलसिये | 
गई जे मृढ चढ़ाय साहधन क्रपण संग चसुई ॥ 
जोबन भोग़त सब  संसारू | शप्रीतम पषेल बहुत बिचारू। 
कासे कर लज्जा मोहि रहिये | प्रेम प्रीत मेना यू' कद्दिसे ॥ 
यंह जोबन तन धूर पिय दिन प्रेंमल्ल कसो । 
' ज््यूं. नदी भरपूर प्रीतम मेरे सन चसे ॥ 


( एैफ्ण ) 


( दूती वाक्य ) 


येह कीये को पाप पिड कारन सिर दीजिये। 

साहाधन केसो पाप सो वेद री नीत मास्यो भल्रो ॥ 

झेसी प्रीतव लगाय कर जेसो सूध सरीर | 

जल थे बिछुरे माछ्ुक्ी सो छिन मो तजे सरीर ॥ 
बिरह बान लागे सो जाने। म्ूरषः नार कहा पहचाने । 
येह रित अल्ली जान नहिं. दीजे। सूर सुगंध मेला कीजे ॥ 


जोबन आयो भीर साथ [न] सार न जानहि। 
उतर गईं थी पीर सिर दीजे बाहर नहीं ॥ 
नित षेले नित पेलसूं येह बिरह अंग न माये । 
सेद्देव अकेज्ञो सूधद्दी अहे ज्ञाज मर जाये ॥ 


'सुन मेना येह फायुण आयो | घर घर तरुणी पेल रिभ्कायो। 
प्रीवम सूँ पेले सब कोई | आज अकेली कोय न होई॥ 
'फागुण मदज्ञ न माने कोई। चोगणो सीत तिहां उकर सद्दाई । 
सकल पवन खसीतकी कहिये । बनसपति सब बिरह की भई है ॥ 
बिरदे अंग लागत है मोरा। भोग भुगत बिन येह दिन केहा । 
येह दिन तरुनी सेहेज सिघारे | पिड सू" प्रीव करत नहिं हारे ॥ 

षेलत हे बहुमान प्रेस अगन सरजे बहे। 

ते देषि मन समझाये सालन मेना स्‌* कहे ॥ 


( मेना वाक्य ) 
येह कूठो संसार अर ऋूठों नेह न कीजिये । 
मालन दूति बिचार सत आपने से रीरिये ॥ 
बिन सोहाग़ा क्रेसा कुंकस अमा । स्रींदुर झट़ने ब्लेनी मंगा। 
गीत नाद ,अ्रर सब्॒हि बेवहारा । जे रुचिरद्धि सो कंथ पियारा ॥ 
आुक पीड बिन जुग्र अंधियारो | हुं कित पेलूं प्रेम घूसारो | 
मेरे, कंथ चल्यो परदेसू | पिय ब्रिन प्रीत नू हाग्र(द्वाय !)किनस्‌ ॥ 
मेज़ा .कंधु न ,आक़ड़ि खोर च देषूं. भात्र । 
फ़्छु:द्विन ऋष्युत लेपहं. ल्लोरक्‌ल्‍ज्ाह मर अआ़-्आ 


€ १५६ ) 


साहाधघन चढ्यो बसंत बिरदन बिर्यों गन्यो। ' 
पर नारि बिल्लंभी कंथ सू' तो जीवना स्‌' मरनो भल्रो ॥ 
( दूती वाक्य ) 
चेत रिव जो आन तुलायों | फूल सुगंध खबद्दी आयो। 
मेना मूरष क्यूं समझाई। कामनी फूल सेहेज रस आईं ॥ 
इन समे जो सेहेज सिधारे | पिड स्‌ प्रीद करत नहिं हारे । 
चली जात है बसत तुसारे।| तुम सू' बचन सुनावत हारे ॥ 
कबहुं बात तुम सुनो हमारी। आन देहुं तोहि छेल पियारी | 
कहो सुनो यह बात जो माने । आन देहुं तोदि पुरुष सयान ॥ 
चेत बसंत प्रेम रस मेना मान यह भोग । 
प्रथी जाति जान के सो कल्लो करत है लोक ॥ 


( मेना वाक्य ) 


मेना मालन घर अरगाई । बहुत बार पत राषी तोहि। 
दूती दूतध बचन सब तेरो ।जो नेक पारऊं प्लरीठम मेरो ॥ 
जनम न चित्त डोल्लायो काहू। पर पिजरे सिर जाय पराड । 
आपते उत्तर अजित न नाशी । नित कितो तोहि देत हूं गारी ॥ 
लोक कुटम की काणि न होति। मालन धाय नहीं तू दूती॥ 
चेत मास जे कंथ सनेदा | कुरकुर मरे पीड बिन देहा॥ 


रित अनरित रस अनरस सो सुझे बचन सुनाय | 
रि&ठत सब रस जब साौहि तब त्लोरक घर आय ॥! 


( दूतो वाक्य ) 
आावा दीज़े धाम साहाधन जोबन  पाड़यणों । 
मान बिहूलों जाय पाछे करे पछुतावणों ॥ 
बेसाथ बन गहरों सयो लग लग  कूपल जाय । 
येह रित तरुणी येकली मर क्यूं समझाय ॥ 
कपल लद्दररा जाय नार अकेली पिडठ बिना । 
हरित क्यूं सुहावे जेती पियु बिना सुदरी भा 
मत सीनों तन दूबल्यो अलप बेस सुध खेद । 
बोल सुणो येह बचन दोहो काहे कं द्ोत गंवार ४ 


( १६० ) 


सेना मास चह्यो बेसाख। सदन चवन भंजन करि राष + 
स वर बिरह यह कायो जाये | येह दिन पिड बिन काहेन गमावे ॥४ 
मदन भाव यहो होत सुख पावें । जोबन दूत विरद्द होय आयो । 
सरस रस मास अबे आईं । मेना कहे ते देड मिल्ताई ॥ 
येह जोबन इम जाये मेना सू मालन कहे। 
प्रीव करे सब कोच कहो टेक बंध केसे रहे ॥ 
जो मेना पिड कारन जरियो। येह जोबन ते दीरध गमायो । 
फेर न जोबन आवे बारा! म्रष बचन तू मात्र हमारा ॥ 


( सेना वाक्य ) 
लोरक दिन को उहाँ मसुसावे | जे करे सो आगे पावे ७ 
थोरे कू कहा आप लबावे। इन बातन केसे पति पावे ॥ 
श्रावे मृद॒ प्रीवः की जाईं। भोर भये रवि के रण पाई । 
जो कोड रित पिउ बिन माने। ताकू मालन पिड तू पहचाने ४ 


( दूती वाक्य 2 


अगन जोति संसार अर बिरला कोड था बसे । 

मेना बिरदद आपार जेठ मास रित तबे॥ 

जेठ मास जुग प्रीत मेंना पिड बिना क्‍यों रहे । 

रस जाने नहीं रीठ जो बतियो सारन बहे ॥ 

ज्ेठ मासे पिड प्रीव कई मेन्ना मन समझाये। 

इन रित तरुनी येकली ,रेण दोहली जाये ॥ 
जेठ मास रबि किरण पसारी | घास पात जर बर भई छारी। 
काया बन लागो बिरद्द के मारो । तोहि परिहरि गयो परदेस पियारो 
तरवर सीतल दछादह्दट सू जाण | तिणी रित मेना दोय अयाण । 
अदीक मदन जरजर होये छारा। मेनां बचन तू मानो हमारा ॥ 
सर संकट कोकिल्ला को कहिये | मद्दि बसंत मलार जनाइये । 
कीन्द्दी वेह चेहद खंग जनाईं | कुररुर महें तुजे दुघ देद्दी ४ 

जेठद जाणे गुण पीर पीर पराइ न देखिये । 

कोयला बरन सरीर साधन टेक न , छुंडिये ६ 

जोबन मयो जिम हेर जोबन गुण जाण्यो नहीं । 

मेनों बिरह अपार जेठ मयो सीख न सुनी 


हैः 


( १६१ ) 


जेद गयो जुग रीत सूं मेंना दियो न बोल | 

इणी रित जोबन लाइतल्नोो साजन लद्दीजे मोल ॥ 
किन री दूती जेठ सिदायों। जरे फूल धरती धघूर उढायो। 
जो दूती तोहि भलो मनाऊं। तबहि जान घर लोरक पांऊ ए 
सिंद अद्दारा जो पषेल धाई। जेहि भुलवों सो मोलवि जाईं। 
आवहिं बारह मास जो मेना। मेना रित घर कासिद ओना ४ 
देष दुकान नाम वहि पाये। कासिद चल्ष कर मंदिर आये।' 
बेटी मंदिर मद्दासती मेना। जोबे बाट आंख भरे नेना ॥ 
कद्दी करता केसे पत रहिये | दूती बचन कुल्नच्छुन कद्दिये | 
येद्दि समय वेह कासिद आये | आदर करि उनहू कु बेठाये ॥ 

कहां के बासी तुम कद्दो किनो की पूंछी बात। 

किन तुस कूं पोहोचाइया कहो पेस कुसलात ह। 


रहे पर दीप पेपिया आये। लोरक साह दमकू पोद्दोचाये । 
लिषे परवाना बचावों आजे | सिख देवो हम जाये महराजे 


तेरे कहे गुमास्ता आये | का आये सो सबहि सुनाये । 
बेटे समजलिस बांचन लागे | मेना सती बेठी उन आगे ॥ 


स्वस्ति श्री सुभथान है महा उत्तेम मुकाम । 
बरनापुरी अ्रबचत्त बसे सो घर डउत्तेम ढाम ॥ 
बाँचतः भए बधावना सोती चोक पुराये । 
दान दिये रे बिप्र कू देवहे सबी मनाये ॥ 


सज सिनगार मन भयो अनंदा | ज्यों ऊगी पूनम को चंदा। 
सथषी सहेली बेगि बुलाई । दरषि सु मंगलचार जो गाई ॥ 
कनक कलस ऊू जो भरे आये | उनहू कू सिरोपाव पद्दिराये । 
दोत ओछुव कछु कहत न आधे । नार सबी मिल संगल्ल गावे ॥ 
घर घर तोरन बदनवारा | गावे गीत डठे ऋनकारा | 
होत बधाई कछु कद्दत न आवे | येते महं दूजे कासिद आवे ॥ 
चले साहुकार कूच करि अबद्दी | छोटे मोटे साथ लिये सबही । 
दिये डेरा तंबू. असमाने। उड़ी षेह छायो रबि भाने ॥ 


म० वार्ता १३ ( ११००-६४ ) 


( १६२ ) 


लसकर लो गिनती कछु नाहीं | बालद पार न पावे कोई । 
राजा सब मिल आगम आवबे। आदर भाव डउनहू रू बेढावे ॥ 
देवे दाण न करदी लेषा | हीरा मायाक जवाहर बिसेषा । 
दरब देवे मनमाने अमोले | राजात्लोक कोऊ येक न बोले ॥ 
चल्ने कूच करि मन सुध कीना | सूरत नगरी मो डेरा कीना। 
मिल्ति साहुकार चले सब आये । उन जवाद्दर पर आंप चढ़ाये ४ 
लाल पदारथ मोक्ष अपारा | मूंगा मोती को गिनत न पारा । 
सज बालद लोरक चढ़ि चलल्‍यो | नदी नीर पावक षलबत्यो ॥ 
दालोल कल्लोल भी पोहद्दोचे आईं । गढ़ गुजरात गिरनार कि छाई । 
समाचार बरनापुर पाये | लोरक साह मालागर आये ॥ 


मह्दी मोज डेरा कियो उतरे सुष स्‌* घाट । 
गुजरात छोड़ हृदके चलो बरनापुर की बाट ॥ 


उतरे घाट नरबदा आये | कामापुरी मुकाम कराये । 
मजल मजल पर डेरा कीना | बरनापुरी मोकाम जो कीना ॥ 


डेरा चंपा बाग मां सुष साजन को मिल्लाप | 
सबी सबी बुलवाय के सजी आरती आप ॥ 
सजन मिलावो हे सखी मन उपजे सुष चेन। 
अति सुष मन उसगी फिरे सो सदा रसीलें नेन ॥ 
हरष सजन घर आवशा हदरष सजो सिनगार । 
हरष हरष ऊगी फिरे सोम नमों हरष अपार ॥ 
सघी सजन घर पावणा प्रीतम प्रेम सनेह । 
रस बादुल्ल घन ऊमग्यो सो इदा बूड़ो मेद्द ॥ 


जब लोरक सार मंदिर सिधारे | अर द्वीरा जवाहर बोद्दोत लुटाये ॥ 
बिप्म बोल्ाय जोतष घुल्तवायों । मोती मूंगा दान देवायों ॥ 
कियो पुन्न कछु कहत न आवे । जित चाहे तित दृब्य लुटावे । 
कल्लि कूवासी दरब दियो अपार |। घर बैठा तुठा. मझुरार ॥ 
किये सिगार आप मन भाये। करे भाग री मोहोरतो लाये । 
आबे सूती घर लोरक आना | सूच सरीर भये सुरनाना ॥ 
छोरक साह आये घर सेहमता | मेहना मीटी सरब मन चिंता। 
अब सख्त सरस सेद्देज सुष छीजें । प्रेम पिया संग अंसत पींजे। 


€ १६३ » 


तेरी कल्यो जो भेटहूँ सत राष्यो करतार। 

राषी प्रीव लोरक साह री सो दूती रद्दी रूखमार ॥ 

पाप पुन्न दुई बीज जो बोये सो पावजे। 

साधन जेसा कीजिये तेसा आगे पावजे ॥ 

करनी करे सो क्यों डरे करे करि क्‍यों पछुताय । 

बोवे बीज बबूल के सो अब कहाँ से षाय ॥ 
मेना मालन उरी बुलाई | घरि झकोटा कूठनी हराई। 
मूंड ' सीस ओर दुरा कीना। काला पीला दीका दीना ॥ 
गधे पर माल्नन कूं चढ़ाई । हाटो दाद सब नग्न फेराई। 
जैसा करे सो तेसा पावे | ईंणी बात न भलपने आये ॥ 

सत मेना को थिर रहद्यो बात रही संसार । 

दूती सारि निकार दुईं सत राष्यो करतार ॥ 
ओसो सन जो राषे कोई । ठाकी बात चहूं हुग मो दोई । 
भत्ती बात भली बुध पायें | छुरी बात सब कुटम लजावे ॥ 

ओअेसी करे न कोय मधु सुना यह सारी कट्दी । 

मेना सत राषियों सो छुग जुग मों बातें रही ॥ 


[ ४३४ अर ] 
प्र० ४, द्वि० १, तृ० १, च० १: 


प्रीत करी सुष लद्दन कूं सब खुल गयो हिंराइ । 
जेसे पतन्नग छुछुंदरी पकरिं पकरि पछुताय ४ 
अदठ्ठि ने ग्रही छुछुदरी मन में डउपजी दोय। 
ग्रास करों तो गल फंसे तजजों तो अघक दोइ । 
[ प्र० ४ कथा तृ० $ का पाठ कुछ भिन्न है | 


[ ध्श्छ आरा | 
तृ० १, च० १: 


अहमद तजे अंगारज्यूं वोड़े को संग साथ | 
सीरे ते कारो करें तातो दीजे हाथ ॥ 


( यही ऊपर तृ० १, च० १ में-[ १५४ अर ] मे है ) 


( १६४ ) 


मालति तू आपने जीय गावे । एद मेरे मन एक न श्रावे | 
तू तो योही लोक सुनावे। इन बातन केसे पति पावे 0 


( मालती वाक्य ) 


मधु ते कद्दी सोही सन मानी । ज्ञान विचार दोख सब ठानी + 
बडे बडे सब बात विचारे | कुल बिवहार आपणा धारे॥ 


नरस्य आभरण रूप रूपस्य आभरणं गुण । 
गुणस्य आभरण ज्ञान ज्ञानस्य आभरण सभा ॥ 
येहे जीव संसार ग्रहे मधुर किन भक्तितां । 
मधुरेव बंधति कल्याझ मधुरे माधये धीये ॥ 


( मधु वाक्य ) 


के स्री बिना कंठ से के रूप गुण पूजंते । 
के भल्ली लजा हीनस्य मान द्वीनस्य भोजन ॥ 
अला सित्य कार्यपु उपजंती सने सने। 
मधु बिंदु प्रसादेन प्रजलेति राजमंदिरों ॥ 
8 अलप बात मधु बुधु कि यह जीके काल । 
मुध के स्वान मंजीरहे नप की छारी काल ॥ 


( तृ० १ में # चिहित छद नहीं है ) 


[ ४३० अ ] 
तृ० ५, चण० २६१ 
( मालती वाक्य ) 


कोटि सयानप सहसबुधि कर देषो सब कोइ । 
अणहोणी होणी नहीं दोणी होय सो होय ॥ 
होनी थी सोई भई अनहोनी नहिं एक। 
अनहोनी के कारणे पचि पचि मरे अनेक ॥ 
सुबटो एक सुलष्यणों सोहतो परबत ठाम । 
सब पंछी थे येकल्नो जेहि पत राषे राम # 


( १६४ ») 


( मधु वाक्य ) 
मालति कूं मधु बूके असी | सुबवयों की पत राघी केसी। 
पंछी सकल जूथ क्यूं छूटो । बनमो रद्दे कोन थे रूठो ॥ 


( मालती वाक्य ) 
कोयल रूठी कथ सू्‌ छाइ चली घर बार । 
सुबटो तेसू सग कियो सो मन माँ आखणे गार ॥ 
( मधु वाक्य / 
एंछि कोप केसे कियो केहि गुण भई पुकार | 
सुवटो कोन ग्रुनों कियो सो मोद्दि कहो बिचार ॥ 


( मालती वाक्य ) 
पंछी उल्नटे कोप कर सुबटा ऊपर डार। 
सुचटे राम पुकारियो तब पत राषी करतार ॥ 
कोयल कंथ बिग्रह कियो मन माँ क्रोध अनाय । 
तुम मेहरी हम पुरुष नहिं मन भावे तिहां जाय ॥ 


करी रीस कोयल से भारी। देस छाडि तुम जावो निआरी । 
बिग्रनहद बाठे न काहू सरिये। षूटो काल तब विग्रह करिये ॥ 
बिग्रनद  रंक राव ते छोीजे। बिग्नह हाणि अंथि की कीजे | 
बिग्रहद जात जीये अपारे | बिग्नह बढ़ो बढ़ो खंसारे॥ 


कोयल् मन माँ सोच करि हिरदे कियो बिचार । 
पिड तजि के ज्ञो पति करू सो करू कोन भरतार ॥ 


नेना रूरे ओ मेले स्वासा। मन मां क्रोध अनंत उदासा। 
बेर बेर कोयलत्. पछुतावे | अब तो मोहे कोन मनावे ॥ 
अब हुं कोन सरोवर जाऊं | जल देषे सें अ्रति डरपाऊं। 
बाग में अब में केसे रहिहू। पुरुष बिना राइ में डरिंहँ॥ 
कोयल्ल॒ ताथे निसरी देषे ब्रह्म बनराय । 
सुबटो देष्यो बनपति दोर लगी उन पाय ॥ 
सुबदों एक जंगल मो रहे ताको दरिहर नाम। 
हैँ अबला तुझे आसरे तू राषे के राम ॥ 


१६६ ) 


( सुबदय वाक्य ) 


त्‌ आईं केद्दि कारने मोस्‌ु' कद्दोी बनाय। 
हूं मंगल को सूवटों राषू कोन सुभाय ॥ 


( कोयल वाक्य ) 


मेरे कंथ रिसाई मोही | अब में चरन रहूगी तोदी | 
सुवटा मोहि करो घरवासो। में जंगल मों फिर उदासो ॥ 


( सुबदा वाक्य ) 
तू काली कुदसणी हु सुबठों बनरायक। 
तुझ सूं प्रीत केसे मिल्ने अर केसे प्रेम बढ़ाय ह 


( कोयल वाक्य ) 
मरण मरण को आसरो आईं देषि निदान । 
सीस देहि इण बात पर सो क्यूं दीजे जाण ॥ 
कंथ क्रोध ओसे कियो तापर उपजी रीख । 
हुँ अ्रबला तुझे आसरे तू राषे के जगदीस ॥ 
सुबटा बात कोयल की मानी | दुई बगसीस करी पटराणी। 
केलि करे मन मों कछु नाहीं। अब कोयल बिछरे जिय जाईं ॥' 
( सुबयो वाक्य ) 


जाकूं तके मारवों सो पर तन राचे अंग। 

विन सू' दी राचो रहे तिनसे रंग न भंग।॥ 

कोयल कथ मंदिर गयो जेकृपाल जेद्दि नाम । 

सुरत करे सोधत फिरे सो बूकूत ठामद्वि ठाम ॥ 
जै कृपाल फिरे नगर मस्कारी । सुध न पावे कोयल नारी। 
 पावे नहीं कहूँ. परबेसा | जाय पाद्दोचो सुबटा के देखा 7 
सुबटीं बेठो नग्रह मंझारी। करे केलि तिहां कोयल नारी । 
गावे गीत ओ करे बिल्लासो। जैकृपात् तिहां देष्यो तमासो ॥ 
कोयल कंथ तिटद्दां चलि आयो । देखि त्रिया जिय रोस भरि आयो ४ 
अबहू बोलू' तो मोद्दि मारे। कंथ परपंच तो सुबठो दवारे ॥ 
मन मो रेस करे अति सांसो। सुबटा देषद्दि करत तमालों | 
सब पंछी- दकः लेंहँ छुंकारी | तेरी पंच उद़ाऊं चारी ॥ 


( १६७ ) 


जे कृपाल मन रीस करि उड़ियो पंष पसार । 
अंतर गत में आचबरे सो कोड न बूमझे सार ॥ 


कोयल कंथ उद्यो ततकाले। सब पंछिन सू्‌* करी पुकार । 
मेरी मेंहरी खुबहे घर बाई। अब हुं कासी करवट लू जाई ॥ 
सब पंछी मिल्लि बोले बानी । तुस यह चुधि क्यू" करो अयानी । 
मेहरी तठोदि भिलावां आजे। कासी तुम जावो कुन काजे ॥ 


सुबटे सुमरे राम कू' पंछी करी पुकार | 
यद्द पंछी मोदहि सारिहे अब तुम राषो करतार ॥ 
उनही भरि पछी भई मभमोपे कोप चढ़ाय | 
अब के राषो सांवचरे तुम बिन कोन सद्दाय ॥ 
येह करुणा करता सुणी मने सों उपजी द्याज । 
अब के सुबटो राषिह असी भई अबाज ॥ 


( लेकपाल वाक्य ) 
सब पछी सू्‌" में कहूँ कोन देद्दि येह दाद। 
के मोधि कासी जाण दो के सुवटा ज्ष्यायो बाँघ ॥ 
सब पंछी सु परबत चल्ले मेघ घटा उल्लटाय । 
सुवटो लयायो बांध के सो बोलत सारदि मार 0 
बग सारस पंछी मिले कोयल काग अपार । 
हंस मोर चांत्रिेक सबे सो पंछी पंच हजार ॥ 
पंछी उलटे पुकार सुनत्रि ल्यायो कोयल नारि। 
सुबदों पकरो पेच करि मोहकम दो दो मार ॥ 
पंछी कोप कद्दा करे करता करे से दोय। 
आउ कथा आगे भई स्रो चित दे सुणियों सोह ॥ 
दिये बुद्धि विचार के सनमों सुमरे रास | 
सुबटे सन सुमरन कियो तब पत राषी राम ॥ 


पारधि येक नगर मो रहे। ताको कुटंम सब भूषन मरे । 
डदर कारज जिद्दां जिय कू' मारे । पाप करता कबहूँ न हारे ॥ 


परी भूथध जब पारधी सीन्द्रो बन जीव जाल | 
करम ख़िष्यो सो न मिटे सब पंछी को काल ॥ 


( शृछ्द् ) 


भरी भाथरी हेर के लीन्हो बाण सुचंग। 
उदर कारज बन फिरे सो चले तिण गअसखंग ॥ 


येक दिवस फंद जाय के रोप्यो । उन पंछिन पर करता कोप्यो । 
हजार च्यार को जूथ चल्नि आयो । देषि पारधी अति सुष पायो ॥ 
करता आज यह मोक्‌' दीजे | प्रन कृपा अनुअह् कीजे। 
हिरदे सोच करि यह बिचारे | पछी चले पंच हजारे शा 
यू” करता जिव फद से आवे | के मूये के जीवते सारे। 
के मेरे घर होत बधाईं। आवते द्वोती ते नवनिधि पाईं ॥ 


केई मारे केई पकरिये केई मरोडे गात। 
कई जाल लपेटिये निस्ंक ह/य बाँधी गाठ ॥ 
ब्याघ चल्ि ग्रेह आइ अर सब पछी साको कियो | 
जिन उन चितयो तेह खुबटों सुष मंदिर रहो ॥ 
समरे झूग कप जीड आदये बडी जात। 
दिदा मधे समरिये तब पति राषे करतार ॥ 
पंडब द्ोता पाँच कोरव सुभट घणा | 
क्रम्म भिरे जिन साथ बाल न बंका तेहि तणा ॥ 


सुबटों सुमर यू" सुष पायो। पछी सकल दाम नहीं आयो। 
ओेसे कर सुबटा पत राषी । मालति कथा मधू सू* भाषी ॥ 


हि 


तृ० १: 


ओर सोच अब जनि करो कही जेत सुनि ल्ेह । 
पूरब नेह निभाइए यहे जानि चित देह।॥ 
नेना सु फुनि गिर बहे असतुत बचन तुप कीच । 
मन काइन कू' चालियो सो उरझ रह्यो कुच बीच ॥ 


[ ४४६ अ ] 


एते कहत नीर भरि आयो | कन्या जनम कोन सुष पायो ॥ 
नूपतो कनक माल सू*" बोले | रोय रोय पत्षक ना खोले। 
रत में नाहिं कहूं में हास्यो। कन्या को मुष कीनो कारो॥ 
अब कहा जम में मरुष देखराउं | ज्ञाय बिभूति दिसांतर जाऊं । 
राय बहुत चिंता मन ल्ाइ। ए' मौंदि कन्या देह बढ़ाइ ॥ 


( १६६ ) 


( कनक माल वाक्य ) 
तुम काहे चिता करो एसकबाँधघी राह! 
जो जाके कर्म में लष्यो सो कबहूं ना मीठाइ ॥ 
( चद्रसेन वाक्य ) 


सुन रानी में तोदि सुनाऊं | मधुमालती दोड 
इन तो मोदधि कलंक दतगायो | कन्या जनम कोन फल्न पायो ॥ 
( तुल० ४४८ अ्र १ ) 


मराऊं । 


[ ४४७ अ ] 


तृ० ३३ 
कनकमाल चिंता करे भूरे माल्रती आज । 
पुत्री हम ते बीछुरें जग जीवत केद्दि काज ॥ 


[ ध्छथ्आ ] 
नच्‌० १ ४ है 
तजो देख यहि ठोर व रहिये । याद्दि ठोर रहि नीर नहि पिये । 


जाय बेगि तुम अऔसी कहिये। बचन सुनत मन धीर न रहिये ॥ 
( तुल० ४४८८) 


[ ४४८ आ |] 
तु० ३१, च० ९१ $ 
बलि सषि राम सरोवर जाई | सघुमालति छू बात सुनाई । 
चंद्रसेनन नृुप. रोस भराई | कह्दियो पायक बेगि चल्लाई ॥ 
[ ध्श७ अर | 


तु० ९, च० ६ ३ 
नेन तपत तुब दरस कूं श्रवण तपत तुव बेन । 
करद तपत कुच गहन करूं अचर तपत रस लेण ॥ 


[ 8४६०, १ अं ] 

द्वि० १, तृ० १: 
अपने कुंज गई ले सपी। मालन कंंवरी श्राववत लषी। 
उत ते चंद कुंवर ते आयो। बोली मालन सहज सुनाये ॥ 


१७० ) 


[ ४६० ञ्र ] 
द्वि० १: 
राय बेगि चल्नि तापहं आयो। चंद कुंवर की सुद्धि न पायो ४ 
[ ४६१ अ | 
तृ० ९१: 
रानी मंगला सो इन बूक्ती | मालन के मन ऐसी सूझी । 
द्वि० १: 


कुंवर मालन बातें लगाई । इन चरित्र जाने सभ पाईं ॥ 


[ ४९६४ अ ] 
तृ० ९, च० १: 
नेन पदारथ नेन रस नेने नेन मिलंत। 
अनजाए्यो सु ग्रीतडी पेहला प्रीत | करंत ॥ 


द्वियरा राषूं हटक कर सम राषूं. समझाय । 
नेन रसीले ना रहे मिले अगाऊ जाय ॥ 


[ ४६९५ आ ] 
तृ० १५१६४ 
नेना दोड मिलाड दोऊ | अरस परस ना चूके कोड । 
सोच कियो कछु बात न सरदी | अब इ॒हां कौन बसीठ करही ४७ 
च० ै; 
दोठ बेठे मन ओसी चाहे।प्रीत आरान मन माह जनाहे । 
देषी धूं करता की करनी। निरषत बदन गिरे दोड धरनी ७ 


[ ४६५४ इ ] 
तृ० १, च० १: 
ज्यासूं जाको नेह ज्या बिन पड़े बसीठिया। 
आप आप में राचहवी जैसे रंग संजीठिया ॥ 
येतले काजर में दियो पट धूँखद की झट । 
लिय केचूं जित गिर पढ़े से नेन कान की चोट ह 


( १७१ 2 


रूपरेष. मन प्रीत जनावे | चंद कुंवर स्‌ बोल सुनावे। 
बिरद बान लागत ही मोहि। सांचे। नेह जनावत सोद्दी ॥ 
बिरद्दय बान तन बेघदी कोन करें बसीठ | 
नेह बध्यो नेना मिल्‍या आपने आप ही डीठ 0 


( केवल च० १ में ) 
[ ज्यास' जाको नेद् कू जा बिच पड़े बसीठ। 
आप आप रंग राचही जेसे रंग मज़ीठ ॥ | 
नेना बांँंधी प्रीवडी नेंन  मिलावे सनेह | 
नेन द्वी रंग रांचही से नेन मिलावो देद्द ॥ 


( केवल च० १ में ) 
[ लेन पदारथ नेन धन नेना नेन मिलेत । 
अनजान्या स॒' प्रीतढी साय हेला न करत ॥ ] 


रूप रेष तन येह चद कुचवर तन चित्तयों 
प्रीव पहेली नेद्द बंधी प्रीत सरीर दवहे ॥ 


चंद कुवर गद्दि डर स” ल्लीनी | दे बगसीस अकिंगन कीन्दी । 
प्रीवम दोनूं. नेह  जनावे | रूपरेषा बोहेत सुष पावे ध 


नेन बार सिर सांधि के मार चतक्त्यो मन लाय | 
घावन दे बिरहे सपी छिंन सिर मार्यो जाय ॥ 


सुन हो बात मोरी झगनेनी। नेन कमत्त तुम रूप लोभानी। 
अब में तुम सूं श्ररज मुनाऊं | चल्नो सुष सेज बहु भांति रिरारऊं 0 
गही भ्ुजा अंक साहुं परसी | लजा छुटिगा काम जु सरसी । 
तन मन ह्रान येक भये दोड | कहिये कोन बात खूं सोठ ॥ 


(च० १ में इस प्रक्षेप के आरम में मी ४६४ है ओर अत में जैसा होना 
चाहिए है ही, जिससे यह प्रकट है कि यह अ्रश बीच में बाद में रक्खा गया है |) 
मन मिल्तवे की रीत कंद्रप कोट न पाइये | 
प्रथम समागम जीत डर भागो तन दोड जन ॥ 
रंग राच्यो वेद पान काथो सुपारी तन रच्यों । 
ज्यूं चोक्ली के पाल पंजर सन सिल्लवाँ करे ॥ 


( १७२ ) 


मनसमथ उपजे अंग ओषद बेद न जानही । 

जिड जुग मिलते अनंत छुटे आपने सहेल मो ॥ 

कोल बचन परमान के बोले बोल सुभाव । 

यह मरवों यह मोगरों येह सुगधी जाय ॥5 

[४६६ अ |] 
तृ० १ च० १: 

नेना माती सेन बुलावे | उततें चंद कुंवर तिद्दां आवबे । 
करे केल्नि तिहाँ बाग में दोड। तीजो भेद न जाणे कोड ॥ 
जोबन रूप दोह . मैमंता। अति प्रबीन रंग रूप सुरंता । 
हीवें हंसे ओर रो बिलास | जब बिछरे तब सन जदास ॥ 


[४६ ६ अर | 
तुृ० १, च० १५ 
आसन एक दोऊ जु रहे आयो सिंध समाय । 
चंद कुंवर चित दिष्टि करि मुषते क्षियो कित जाय ॥ 
चंद कुंच' मन चेतियो आयुध लियो सभारि । 
करक बान कर बर लियो सिंह स्वान ज्यूं मार ॥ 
[४७१ अ ] 
तृ० १, च० १६ 
आसन त्रिया जो हढ़ रद्दी कर लीयो बर बान । 
चद्‌ कुंवर मन में निरषियों ये सिंघ स्वान समान ॥ 
चित में घरी न ओर हिमत यह करता दईं। 
सिंह मार दियो डर त्रिया आसन सूं रद्दी 0 


( तुल० छुद ४७०-४७१ ) 


[| ४७्शे अर] 
द्वि०- १; 
उचसम ज साहस प्रबल अधिक धीर नर चिक्त। 
ताके बल की सत कहो यम की करक संकित्त ॥ 
[ ४७छश् आ | 
च० १६ 


बाल बुद्धि दीमत बस जाणे येहद्द बिबेक । 
देव ' डरे दाणो करे ' 'येह ' पटंतर देष ॥ 


( १७२ ) 


[४७०४ ३ | 
तृ० १, च० १: 
सुने न देषे नेन सूं बिन देबे बिष षाय।! 
आये बिन सुष भीर थे सो जेसी बात बनाय ४ 


[४७७ अ ] 
चरश१ ५ 
प्रब जनम कि प्रीत येह्द करता बिजोग दी देय । 
कोन बियोग में कियो कोन करम के लेष ॥ 
[ 8४७७ आ 
तृ० ९, च० १४: 
बिघिके अंक न चूकहीं सुष दुख सलिष्यो सरीर | 
मनकी मनहीं जानदहीं सो अपने जिये की पीर ॥ 
बिप्र मूसि रे बाटमों कछु कोरि सरोवर पार | 
गऊ बिछोद्दो में कियो सो कोन भसयो जंजाल ॥ 
किन सूं पीर सुनाइये किन सूं करूं पुकार । 
अब संकर तुम राषियो अवर नहीं संसार ॥ 
संकर सेवा में कीनी ओर नहीं कछु कार । 
ससरथ संकट भसाजदी बात कहूँ सतत खसार॥ा 
[४७६ अ | 
तृ० ९, च० ११ 
गोरी संकर सूं कद्दे इनकी सुनो घुकार। 
अंत रेष रच्छा करो मधू कुंवर की सार | 
[ छ्णनण्त्र ] 
तृ० १, च० ९ 


आयुध येक न तो पे द्ोइ। बिन आयुध केसे के लरिद्दी । 
नप के दूत बहुत इंहा आये । सधु तुम मनर्मे क्यूं न डराये ॥ 
आयुध एक न मोहिं गहि गिलोल कर ले घरूँ। 
कद्दा सुनाऊं तोदि सारा को संग्रह करू ॥ 
ताको जीव डराय जाके बिन परयो नहीं । 
केतियक कहूं बनाय असे गिल्लोल सुन मालती ॥ 


( १७४ ) 


[४८१ अ ] 
द्वि० १: 
जिये न डर तूं मालती करता करे सु होइ | 
कटक रूटक पत्च एक मो तो मधुकर कहियो मोहि ॥ 
[ ४८३ अ | 
तु० १५ च० १४: 
कीन्ही पराक्रम आप मधु ब्रच्छु तणो दे निसाण । , 
येक गिल्लोल की चोट में सो डारे पान ही पान ॥ 


[ ४८३ आ | 


मानों तरवर खूको भयो भंबर बच्छु यह होय । 
कद्दे मधु सुनो मालती येद्ध पराक्रम जोय ॥ 
[ ४८४ अ ] 
सु० ९, च० १६: 
देष तमासो सालती येह कहा अचरज होय । 
पत्र पत्र पर उड़ गाईं ब्रच्छ जु सूकों द्वोय ॥ 
मन सच पायो मालती नेक निरष यह बाल । 
पायक्‌ पढठाये नृप्रति कोइ द्वोत ज॑जाल ॥ 
[ ४८७ अ ] 
तू० १३ 
लरिका येक कहा करे सो पायक के जोर । 
राजा चित माने नहीं उद्दां खरे कोड और ॥ 


हैँ 


८ [ ध्ष्७छ भा ] 
तृ० १, च १: 
तुरी सहस्त येक सज करो गेबर पाखर दार | 
बनिया तुससो कद्दा लरे सबेगहि डारे भार ॥ 
गेबर छुरी बनाग्र के सजा दियों बहु मान। 
चले छुत्रि सब साबि के स्लो अथृस रूछ मंडाण ॥# 


( १७५ ) 


[४६४० अर ] 
सु० १, च १: 
जेसे नर अति मूकही अब लो देषि डराय | 
मालति जिय बिसमों करे हाँक सुनत मरि जाय ॥ 
[ ध्श्२श्र ] 
तृ० १, च० १: 
कहे जेत सुन हो मधु मालति बन बिस्तार | 
अली संभर यहे पूरब जनस कुल कुटब संभार ॥ 
( तुल्न० छुद ४६२ ) 
[ ४६२ आ ] 
च्च० २ : 
प्रथम सालती बन बिस्तारों । पाछ्ठे आनि मसंबर  टंकारो। 
ओसे बिना कारज नहिं दोह | तेरों दोख़ न माने कोई ॥ 
( ठल० ४६२.३, ४ तथा ४६३. १. २ ) 


[ ध्थ्र्इ ] 
तृ० ९, च० १५ 
ओसे बिन कारज सब द्वोय नहीं कुल कार । 
सरित समर न कोउ तरे कछु अब सेष हजार ॥ 


[ ४&३ अर | 
सृ० १, च० १५ 
अली अनंत संभारिये तोरी सब दल खाये। 
तेरो दोष कोउ ना कहे बिन मारे मर जाये ॥ 
[ ४५४० अ ] 
तु० १, च० १४१ 
बेगि बुल्लायों आनि कर सहस्त येंक के दोय | 
सब कू मारे घोज कर सो पटक पदारों तोहि ॥ 
सुनत बचन गुन यहे मधु चला र आगे ग्रयो। 
ज्यूं भादों को मेंह कर गिल्लोक्न ठाढो भयो ॥ 


( १७६ ) 


[५४०४ अर ] 
तृ० १, च० १: 
कोउ मुएु कोड मारिए कोठ परे बेकरार । 
मधू कुवर हो एकल्ो सावत एक हजार ॥ 
[ ०३ आ ] 
तृ० ५१६४ 
चंद्रसेन नूप ने सुन पाई। इतने बहुत कुमक पढाई । 
सिगरे खूर सिसट कर आए । मधु को देखत बहुत रिसवाये ॥ 
उठे मधू बहु तरी सभसारी। कर गिलोल लीनी संभारी। 
मारे मधू सकल दल भागे। फूटे अरब षरब तिहां ल्ागे॥ 
केह मारे केह मरे केह परे रन बीच । 
गज फूटे घोरा परे मचे रझत रन कीच ॥ 
सो सांगे सो चले पराइ को इक सारे बिना खत आइ ७ 
एक एक बिन सीस धड डोले | को इक नीर नीर बोले ॥ 


[ &०४ अर ] 
तृ० १३१ 
घायल नृप सूं करे पुकारा।| मधु को वे सबद्दी दल मारे। 
सब ही मुए गिलोल न लागे | हम तो नृपति षेत तजि भागे ॥ 


[५०४ आ ] 
द्विग्१:४ 
कटक कुटक किये थेक छिन सूर बीर के षेत । 
मधु मारे हारे सबे रही नहीं तन चेत॥ 
[२०४ ३ ] 
च्‌ए १ 
नृपति गये घायत्व कने कोन लरे नर आए। 
ताको भेद जो पाइयें तेसी कुमष पठाये 
[४०७ अ ] 
चण्१: 


लरिका येंक केसे लरे ओर बनिया की जात । 
परचक्नी आयो सबी ओर नहीं कछु बात ॥ 


( १७७ ) 


[ ९0७ आ ] 
तृ० ९, च० १५३ 
सुनतद्धि बेग बुलाइये छुत्री दल भूपाल। 
सजे सेन सब उल्वटे राम सरोवर पात्न ॥ 
# [५४१२. $ अ्र ] 
तृ० १: 
असे कर कर इनकूं मारे | इस बिध काज आपनो सारे । 
च० १५४ 
असे कर इनकू सममाऊं | मन मेरे से मते डपाऊँ ६ 
[९४१२ अञ्र ] 
तृ०१६४ 
सिव प्रताप मे कर सूँ नहिं हार । पति मधुकर पै जब यद्द कारू | 
हज्न० २ ६ 
विन जूके सगरो दल मास्थो | येह बिधि कारज अपनो सारो ॥ 
[ ५१3१ अ ] 
नृ० ?, चु० १: 
जेतमाल मालति कूं बूझे | कार अठारे तोहे कद्दा सूझे । 
फल ओ पत्र भये है केते। याकी बात कहो तुम मोथे ॥ 


[५१३ आ ] 
च० १६ 
आपो हो पोहोपष दोहोपत्ता च्यार चन्रवारों अश्कुलि । 
पोह्दोपत्ता । बेला ते घट भार निवासो देव निर्मिता ॥ 
[९११ ३ ] 
तृ० १, च० १५१ 


च्यार कार बन फल की वाड़े । आठ करार फल्न फूल से ठाढे । 
बेली भार घट ते माही | थेद्दि निधि झार श्रठारे ताईं ॥ 
[२१४ अ ] 
तृ० १, च० १४ 
पोहोप सुगंधद्दि सहमहे बोह्ोत बाग बिस्तार । 
झकोर रार गुंजार के आये भंवर अपार 
म० वार्ता १२ ( ११००-६४ ) 


( रैध्ट ) 


अ्रति सुबार देसे गईं जेत पबन विसतवार । 
पवन बेग मथचु जूथ के सो बाढ़े ररकार ॥ 


[४१६ञअ | 
च० १६ ॒ 
आईं सेन चली बेग के हाक पचारी होय | 
अली चडे अति रीस करि केसे बरनों सोय ॥ 


[४१६ आ |] 
तवृ० १, च० १: 
पकर मसंसरें कार कूं भमर पहुचे आन। 
करी कोप तन तठोरददी सो लेन ल्ागे प्रान ॥ 


[९२२ अ्र ] 


हू है च० २१: 
कार जेसे काग से नर तुरग सब येंह। 
भंवर बिरचे सेन पर सो तोरन ल्ञागे देह ॥ 


[ शर८ अर ] 
तूृ० १, चु० ११ 
आयुध डारि सबे गिरे बिन मारे सब सग | 
छुत्नी सबे अधे भये सो भंवर डसे यह अग ॥ 
[ ५३३ अर | 
तृ७ १ चू० १: 
घड़ी बेर के तुम चढ़े मोपे आये क्यो न। 
कहा बानिय खुत बावरे ज्यू' आटा में लूंन ॥ 
दियो दसामा बेग से आनो बखतर टोप। 
चढी सेन नूप चद की घटाटदोप मन कोप ॥ 
[ ९१६ अ | 


5 ।$ 


तृ० २ 
नूप देषे जो भमरन षाये। तुचा मांस कछु रहे न पाये । 
तप हटा ये बहुत तब सान्‍यो। आदि देष सत्य करि मान्यो ॥ 
कछु सांची झूठी कछू नेन निरषि भरमाय | 
राजा सन चिता करे हम भमरा कहा षाय ॥ 


( १७६ ) 


कह्दे नुप सुनो सकल दल छिन इक इद्दां बिलमाय। 
दूत पठाड देरबा मधु केतेक दल आय ॥ 
राय बेठ उद्दां बात कद्दी दये दूत सोकल्लाय । 
मधू दल वेह ठीक कर बेग सुध देयो आय ॥ 


[३६ आ | 
चण० १५ 
नूप दत्त आये ठाढ़ो भयो सुनी सबद पुकार । 
नर जो आये द्वायल सये परसे पंच दजार ॥ 


[| ध्श्ण अर ] 
द्वि० १ 


को 


अनेक दूधणं यस्य कदापि प्राहते स्वय॑। 
आसूषणं न कुर्याच द्वार पाव पृथक प्रथक ॥ 
[५शै८ आा ] 
च० १५ 
अरे श्रयान अलप बुधि ओर गुन्यो त्रिया रूप । 
नगर उजेणीं माझू रहि समक्ति चलो प्रति भूप ॥ 


[श्श्ण्द ] 
तृ७ ९४ 
अरे अयानी अलप बुधि तोहि रान डर याहि। 
नुप कन्या संग राष कर बेठे बारी माहि ॥ 
तुम तो मधु सुरष सये नुप भय कियो न अंग । 
संक्या ज कछु मन मा धरी ल्लीय सालती संग ॥ 
ते कछु संक नहीं मन कीनी । बनिया कुंवर मालती दोनी। 
होय अज्ञान तें ज्ञान भुलायों | नूप को कटल सूड पर आयो ॥ 
[श्श्ध्ञ ] 
तृ० १, च० १५ 
कहा कहूं बुध तोदि कूं बंदी छोर कहाय । 
नूप दस आय घेरों भयो ढिग बारी के आय ॥ 


( श्८० 2) 


[५४१ अर ] 
प्र० ४, द्वि० १, तृ० १, च० १३ 
कठवा साध भए ज्यों पुच्वा | सीहा पास चढ़े गहि दुव्वा। 
चींटी पंख लगी सच पाईं। तोकु यह बुद्धि कित आईं ॥७ 
( द्वि० १ में उद्धृत प्रथम श्रद्धाली के स्थान पर है: 
स्‍्वान सदा सवाद जु षावे | माला कठ मजारी नाबे।» 
[५४२ अर 
द्वि० १३ 
बिष भार सदर्ेषु गवंनायति पद्मनग३। 
बुश्चिको विन्दु सात्रेण ऊध्च बह्ति कटकः ॥ 
छोने घूने कुशन ये इनको एक सुभाड। 
जिद जिंहं माणे संचरें कोड बिनासे ठाडं ॥ 


[श्ध्श्ञ्र 
तृ० १, च० १४ 
नूप कोपे जिय रोस करि के तुम जाणे ओर । 
कक किये जीते नहीं बेग छुड यह ठौर ॥, 
मधु समावो येहो बेग सूं आज नृप है दूर । 
तो ठन पठकि पछाडहूं सो पंजर करिहू चूर ॥ 
[४४७ अर ] 
द्वि० १, च० १: 
अत्यप बुद्धि नर होय अयानो | तासों रोस न करे सियानो # 
कूकुर कोटि. ग़यदस भोंके | इन बातन कछु सरे न सीझे ७ 
[२० अञ्र ] 
तृ० १+ च० १६४ 
छोटे बढ़े न जानिये करे सियानप सोय । 
दीनो दूत बिदा करि होनी होय सो होय ॥ 
[२११ अ | 
तृ० १, च० १: 
आयो इत ठाढ़ो भयों नृप कु बात सुनाय। 
जेसी बिध निरबी सूबे सो कहीं बनाय बनाय ॥ 


( शऔं८१ ) 


[ श्श्३ेञ् ] 
व० ९ चाह ६ 
राम सरोवर पाल थे बोले गारि अपार | 
सेन सबे चहु ओर से बोलत मारदहि मार ॥ 
सोइ करो सुदावणा बाजत येद्द रण जीत | 
दांकहिं हाक प्रचारहीं मधु सो बहे न चित्त ॥ 
[४६३ अर ] 
प्र० ४, द्वि० १, तृ० १, च० १४: 
जबरजंग गोला बर जेये | मदमाते. मतवारे  जेये। 
गज गीघाय गरजे घन मानों | सुनत रोल चिहुं दिसि भगानो ॥ 
[५६४ अर ] 
तृ० १, च० १ ४ 
सषी हमारे कंथ कूं अचरज बडो बिबेक ॥ 
एक ताकण लाष कूं लाख न कण एक ॥४ 
बिलख बदन भईददट माक्षती मधू न देषे पास । 
जीय घीरज घारे नहीं चितवत भई उदास ॥ 


[ श्द्ृश्श्र 
छु० ९, च० १: 
पांडव नारी द्वोएदी कीचक इहरण के काज | 
भीमसेन देवल सरम सो हूँ कहूँ सुन॑ आन ॥ 


[श्ष्श्आ ] 
च्‌० १५ 
ध्यान लगाये जो रहे अतोष मन देक। 
जुग अमत सब कू' कियो बच्यो न काऊ एक ह 
[५७०० ञ्र ] 
सु०, १ च० १: 


गोतस नार सिज्ला भई्ठे इंद्र भये संसार! 
खसि सराप माथे भयी सुन ले बेरा परकार॥ 


( तुल० छुंद ६७० ) 


( १८२ ) 


तब गोरी भीलन भईं काम बियापे आइई। 
राग अल्लापे आन के संकर ध्यान चुकाय ॥ 


हे ( दुल० छुद ५७१ ) 
काम अश्रस मधु अवतरे ताकों दस न कोय | 
धीरज धर जिय राष दृढ़ ओऔसे बहुतक होय || 


[५७४ श्र ] 
चण० ११ 
प्रदुमन ( काम ) अंस श्रवतारी । याकी कला सब हूं ते न्यारी + 
[ श८४ अर ] 
च० १३: 


झुग कपोत संकट उबास्थो। उन मुष सूं जब राम पुकारयो । 
व्याधदि हारे बिसहर थषायो। सरसी जाय सिचानु लगाये ७ 


[ €्८३ अर ] 
भर० ४५ द्वि० १, तू » २ चु० १४ 


बढ़े उदूखी हसम नहा है।पख प्रवाह सिल्ा सीसता है । 
जाड़े पाव बवृच्छु से थर। अगुली मानु ढद्दे द्युग कीजर ॥ 
(द्वि० १ का पाठ किंचित्‌ मिन्न है ) 
[६६२, $ अर ] 
द्वि० २४ 
नर बाजी कुंजर असत न दारे। गज को कोर करत इक बारे # 
शंकर शक्ति कुमक पढठाईं | अधिक ऊपर केहरी आईं ॥ 


[५8२ ञअ ] 
ठृ० २, च० १३ 
केसरी एक महाबली गिर समान भारंड | 
दल लरजो नृप चंद्र को भयो सोइह घंड घंड ॥ 
चीड़ी चुगे ज्यु इंलरी च॑ंच भरी गटकाय। 
जेसे दोय भारंड बहे कुंजर कू' स्ले जाय ॥ 
चंद्सेव चिता भई कोन आचरज येह। 
भारंड सिंद् मिल्लोल यह सो आन तुलाने तेह ॥ 


( रैप्रे ) 


[श्श्श्ञ ] 
तृ० १, च० १६ 
देव चरित्र जाणें नहीं सब भागे नर बास। 
चंदसेन मन सोच कर सो राजा छाडी ठाम ॥ 
( तुल० छुद ११% ) 
[ शश्ड् अर ] 
तृ० ११ 
अब कछु सोकूं मतो बतायो। प्रान जात हे मोहि छुटायो | 
मे तो राज काज मत चूक्‍्यों। बिन बूके रन मह्धिं हुक्‍यो ॥ 
में तो कछु बूफो नहीं में जान्यो रन द्ोइ। 
लरिका को कद्ा मारिबो सुनों सयाने लोइ ॥ 
लरिका तो देवत भयो हम ना जानयो मरम । 
जो ताकी थी ओर पर सो परी हमारे करम # 
अब तुम कद्दों सोइ में करिहूँ | आज्ञा तोरि नाहि परिदरहूं | 
तुम कछु मोकू्‌ बुद्धि बतावों। काचों मठो कबहुँ जनि भावों ॥ 
[५६४६ आ ] 
तृ० ९ै, च० १: 
अब कहा राजा हमकूं बूकों | सादो कटक तो रन महि मूस्यों । 
कुमठ करी भीम पछुतानो | कोरव अ्रह गयो विष घानो # 
तेसी कुमत तुमको आईं। तब चेते जब मूंड माँ खाई। 
तब कद्दे राय केसे बिष षायो। सो समयो मोद्दि नाहि बतायो #४# 
( मंत्री वाक्य ) 
सुन राजा मंत्री हम कहे । आदि पांडव हथिनापुर रहे। 
कोरव पांडव बिग्रह ल्ागी । राजा मोद्द की उपजी आगी ॥ 
( केवल तृ० श में ) 
[ पांडव तो पांचे जने कोरव इते अ्रपार । 
वें पांडव को माने नहीं नित उपजावे रार ॥ 
उनसाँ सोमसेन  बल्कारी | ताके त्रास डरे गंधारी | 
कोरव सबह्ी मत्र विचारे। भीमसेन को “कोन बिल्नि मारे ॥ | 
देष्यो भीम महा बिख्यात | तापर कोरव रच्यो उतपात । 


( १८४ 2) 


ख्कल 


सब पाँडव माँ भीम श्रति जोधा | कोड नाम थमे ताको क्रोधा ॥ 
कहो भत्र अ्रब केसी कीजे | सोई कव्यो भीम श्रव छोीजे। 
सुकनि कहे सुनो मोहि बात | याहूं कीजे बिघष को घात ॥ 
बिष को भोजन करो सब साजे | याकूं नेवति जिंवाबो आजे। 
बहोत दहेत करि पेट लेबो | ता पाछे तुम नेववा देवो ॥ 
कौरव तो येही मन ठानी। भीमसेन सो भेंटे आनि। 
( केवल तृ० १ में ) 

[ बह भेट बहु हेत बधाझो | जीय मां कपट जानयो न पायो | 
कौरव कहे भीम सुन लीजे | हम पे कबहूं दया करीजे। ] 
हम तुम भाई बंधु कुटंबी । कह राषो तुम छोटी लंबी ॥ 
दम तुम काका बाच्ा के भाई | तामे तुम राख्यो हू जाई। 
एक ठोर मिल्तिजि मो आनी। कीजे श्रीव अधिक पद्दिचानि ॥ 

( मीम वाक्य ) 


अरे भाई तुम बंधु बिरोधी | हम तो बात जानत हैं सूधी । 
- तुम अागे लाप के महल बनाये। परपंच करी तुम तामो लायो ॥ 

( केतल तृ० १ में ) 

4 देसको महल माँंक बेठाये। तुम कपटी सब बाहर आये। | 
दरवाजे सों दीनी आगि। कद्दी नहीं निकसन को लागि ॥ 

(नकैक्ल तृ० शमे ) 

$ दम. तब दी पूछे सदहदेव । उन कद्दियों जो ताको भेव । ] 
“सुनो पीर जो पूछो मोहिं। सारग में बतराऊं तोहि॥ 

ये ज़ो सोटी सिला भढाई। ताके नीचे मारग आईं। 

एृद्दि सिल्ला ऊपर करि डारो | नीकस्यों बेग जीव डगारो ॥ 


( केवल तृ० १ में ) 
[ जब तो वे दम षंभ उपारो। अगिन जरत ते जीव उबारो । ] 
अगिन हमारे पीछी कियो। जब हम कोल बचन दिहां दियो ॥ 
(केवल तृ० १ मे ) 

६ आ*णुक ' दिना दोदी भल उपाद । सब कीचक तोंदि माद्दि जराड । ] 
ता भमारम होइ बाहीर आए। टोडा रातच्स हम ते धाये ॥ 


( १८५ ) 


राज्स कहे जान ना देहूं। इतने माँ इक मानस लेहू॥ 
जब में सबकी बिदा कराई | सिर अपने सब झूत ठहराई ॥ 
टोडे सुष पसास्यो बडो | वाके म्रुष में हूं कूदि परयो । 
थेक्यो जब सु कियो विचारे ।यो तो पद्यो पेट मक्कारे॥ 
अब जल पीए वोड़ येही मारूं। येह बिध कारज अपनो सारूं | 
राकसः पानी पीवन ज्ञागे। ताको पेट फाइ हस भागे ॥ 
निकस तिटद्दां थी बाहर आयो। भाई के कहु षोज न पायो | 
हृढ़त फिरत परबत लों आयो। द्विडबा तिदां हिंडोलो ल्ायो ॥ 
ऋूले तिहां दिवल अरू रात | इन मोसू एक बोली बात । 
भूलो एक देहि मोहि जाबो | नहि तो मे कछु करू उपाव | 
तिहाँ हिंडोलोी. ऐसो दियो। मानो अवेख सुरंग कू कियो | 
हिडंबा कहे थो बहुणी बार। में तुमझूं करिहु भरतार ॥ 
फूला तब में थंभ ल्ीयो। चावो बेदी मतों में कीयो। 
हमरे बघु षात भुल्ाये | ठुस तो कछू जान न पाये ॥ 
भाता तुमरो च्यारू बीर | उनको स्ेगे पिता कबीर । 
पूजा करे भवानी मात | तिहाँ चढावे मेरो. तात ४ 
सुनत बात मोद्ि थोबो दोइ। में तो चलयो नगर सा सोइ | 
केबल तृ० १ में ) 
[ उहां तेबात सबे सुन पाई । अति चिंता मेरे सन आई ॥ 
तब में ओसो करियो बिचार । जाय बेठो देवत्न मंस्ार | ] 
पूजा को पाथर में टारू' | इड॒हा जाइ आपो बिसतारूं ॥ 
पूत्रा पकवान तले आवे कोष । तेतो भूषा भोजन द्ोय। 
पाछे पूजा राइ . कराइ | हमरे बीर सात कू ल्ाइ ॥ 
जब देवल्ल पे कीने उठाढे | माता कल्लाप करें अति गाढ़े । 
इंदाँ नहीं को भीमडो बीर । तो मारे बांधि दाणव कबीर ॥ 
सुनत झूझ मन मों अति ल्वागी। परबो कूद देवल के आगी। 
पड़तो सोर भयो अति भारी । मानू्‌' गज गिरवर तें डारी 
सारी सेन भागि जब गईं। कबीर दानव सूँ भाथी भई । 
राकस मारि छुड्ढापए बीरा | तब माता को भयों सन घीरा ॥ 
मे तो नारि हिडबा ब्याही। अरे भाई तुम दे दुषदाई। 
'हूम तुम बीच हेत ना दोई। तुमरी बात न माने कोई ४ 


( १-८६ ) 
(कंबल च० १ मे ) 


[ तुम झूठे मद्दा दागाबाजे | हेत किया सूँ बिणास काजे ४ 
दम तुमारों बिसवास न करा | ओर बात नाही चित घरा ॥ | 


[ श्श्डइ इ ] 
ठृ० १: 

सुनो राय दुर्योधना तुम सो ह्वित ना होह | 

कपटी फंद बिनास की बात न माने कोइ ॥ 
तुमारे डर॒ हम बन षड लीनो । पुनि हम भेष ओर ही ल्ीनो । 
संग द्वोपदी पांचे भाई | दुषी बहुत अपने मन माहीं ॥ 
बडुतक भूषो प्यासित होइ। बनफल खाइ बहुत दिन षोइ । 
तब हम बेठ एक मतो कीनो | बेराट देख को मारग लीनो ॥ 
कोड भयो बिग्र कोड भयो नाइ । कोह भयों षवास कोइगहेसुराह।' 
आयुध सब बिर पर धारे। एह विधि सो सब नगर सिधारे ७ 
बेराट राय तिहां बढ़ो नरेसा। उपमा कौन कहूँ तिहां देसा + 
बेराट राइ सो भेटे जाइ। संग द्रोपदी पांचे भाई ७ 


सेवक द्ोइ उनझे रहे अपनो बरन छिपाह । 
टेहल फरसाइ रावली सो हम लीनी उठाई ॥ 


वाको सालो कीचक आदि । परम दुष्ट पापी अन्‍्याईं | 
देषी द्वरोपदि सुंदर नारी । उन वासों कीनी ठगचारी ॥ 
आानि द्वोपदी बस माँ कीनो | रुदन करम तब द्ोत मलीनी + 
सबद्दी मिलन ताको समझावे । भेद बात उन माहि सुनावे ॥ 
जब में बात तात सो बोली | फिर के वो जब करे ठठोली | 
तुम वाका धीरज दे आवबवो | निज के ए. असथान बतावो || 
सुनी बात जब द्रोपदी मनमां लाई घीर। 
जा दिन दूनो रूप कर नोतन पेहरो चीर ॥ 
राजा निज सदिर को आए कर असनान सोइह » पाए । 
कीचक  ताके पासे आयो। देष द्वोपदी बहुत सुष पायो ॥ 
आस पास जब जाय निद्दारी । पकरी जाइ द्रोपदी चारी॥३ 
आनि द्रोपदीं पे कर डास्यो । हम मुखकाह अरु बदन निहास्यों # 


( १८७ ) 


कहे द्रोपदी सुनो सहिमता | ताकी नाहिं लाज अरु चिंता | 
तो कामी को लाज न आधे | सेरी कहा प्रतीत घटावे ॥ 
जो तोरे मन ओसी होइ ! मेरो बचन माने नर लोह | 
बाहर नगर जो देवल आहि। आज रेनि उद्दि बेठे जाइ 8 
होइ रेन जब ही में आऊं। सब निस प्रीतम तोहि रिराऊ ।!' 
बात सान कीचक सो कीनो । देव सादि आश्रस लिनो ॥ 
तेल फुलेल अरु पान भिठाईं । बहुतक फूल की सेज बिछाई । 
षिन भीतर पिन बाहर आवे । सन चिंता कब नारी पावे ७ 
इद्ां द्रोपदी भीम. सुनायो। भीस सुनत अंगार बनायो + 


सिर सिसफूल बेदी दहँ नीथनी अधर अनूप | 
कर्नफूल गले साल है चढ्यो चोगुनो रूप ॥ 
छुरी चमकि अपार कर ककन पौचरी दई। 
नेडर को कनकार ले सुष चल्ली सो कासनी ॥ 
गज मराल मोद्दे सकल ओसी चलत है चाल । 
बने भई जब कामनी सबत्न भीत भइ बाल ॥ 


ह॒ृह बिध चत्नी सो देवल आइ । कीचक देष मद्दा सुष पाई? 
सगन सयो कर सो कर लायों। भीमसेन जब अंग दिषायों ७ 
पटक पछार द्वाड सब ठोरे । भीमसेन मेदा को मोरे | 
ज्यों कुंभार मादी लत ल्ावे। भीमसेन इम त्रास दिषाये ७ 


कीचक मार पछारकर दियो भूमि में ढार। 
वाके उर ऊपर चढ़े सू्‌ पाछ्ले कियो बिचार ॥ 


कीचक पान मिठाई छ्ायो। सो तो भीमसेन सब थायो । 
येह विपरीव भीम उद्ां कीनी | फिर के सुध नगर की ल्ीनी 
कद्दे भीम अब केसी कीजे | माकू कहूँ ठिकानों दीजे। 
सिंध बाघ ले कोइ षावो। मो सिर अगिन भार रहावो ४ 


श्रगिन भार में सिर रहे कष्ट अकारथ जाय | 

हानि दवाय इम धर्म की वाचा के पतियाय ॥ 
इद्ध बिघ धर्म दान की हेाइ | बाचा नहीं पतीजे केाइ । 
झगि न हम से सलपन कोने । लाषाग्रह जारत जिव दोनो ॥ 


( श्टू८ ) 


भीमसेन मन समझ के कीने एद बिचार | 
एक बात ओरे करूँ ताते चल्ले दुगार ॥ 
जब देवल के पंभ उपास्यो। कींचक की छाती पर धारयो । 
'कीचक ने मारी सुभ काजा। दोहरा एक लष्यों दरवाजा ॥ 
में मास्यो में मारियो कीचक पटक पछार । 
जे। देहरा मुह म्रसो कहे सो ताकों भोर ही काल ॥ 


८५ कर . क्र 
डवतनी लघी सगर से आयो। अपने मंदिर बैठ सुहायों। 
सार भये राजा कहा कीने । पूजन देव काज चित दीनो ॥ 
राजा देव मदिर मा आये। कीचक तहां झूतक सो पायो । 


कि. 


राजा कहे सुने रे भाई । यह अचरज किन कीने आईं ॥ 


राजा सन चिंता करे कीचक सुयो निद्दार । 
अेसे जेध्ये किन हत्यों में नाही पाय पार ॥ 


'असे सोच राजा केा हेोइ। द्वाद्दा करे नगर नो लाइ । 
जब राजा इत उत नीहार | दिष्ट कहूँ दोहरा पि पारे ॥ 
राजा दोहा बांचि सन मंत्री ल्ियो बुलाय । 
मत्रो सो राजा कहे सो याको अरथे बताय ॥ 
मंत्री मन माँ सोच बिचारे। जो में पहूं तो राजा मोहि मारे । 
एतो माकूं श्रचरज ल्ागे। अब कहा करू अछु न लागे॥ 
मंत्री बात दई जो टारी।एु राजा अब कहा निहारी। 
अब तो याकी माटी छाजे। बेगद्दि राश् दाय इद्द दीजे॥ 
थंभे तरे सो कोन निकारे। ये राजा मन माहि बिचारे। 
'बड़े बड़े जोधा पत्चि हारे। को बलवत सो ताहि निकारे ॥ 
ज़ब क॒टद्दे भीम मेरी मत कीजे। ये देवल माँ चना भरीजे | 
जाके ऊपर जल द्िरकावे। फूले चना निकस एड आवे ॥ 
भीम कहे सो ही करवायो | राजा अपने सदिर आयो। 
रात्रि समे भीम कहा कीनों | वा देवल को मारणग ल्लीनो ॥ 
सब द्वी चना घषाय के डारे। पकर टांग कीचक निकारे। 
भो€ भयों राजा कूं सुध पाईं। कीचक की तब धबर संगाई 0 
मानस एक देष के आयो। डन राजा कूं सब सुनायों 
राजा कद्े दाम ठेद्दि दीने | अब छिन भर दील ना कीजे ॥ 


( श्थ६ ) 


वाको कोन उठावन द्वारों। अब याको सब सोच विचारों 
भीमसेन बोले सिर नाईं। मोकु दे आज्ञा दीजे राई ॥. 
सुनत राय जब आग्या दीनी | कीचक मोट भीम सिर लीनी + 
तब कीचक वाहि संग सिधारे | निकसे दूर नगर से न्यारे॥' 
सब ले काठ बहू ले आए । कीचक को वहां दाग दिवाये | 
अग्नि प्रजाल दाग तिहां दीनो | सब कीचक तीमे ए कीनो ॥ 
पंच काठ देके सब चाले। गही गद्दी बाथ भीम सब डाले । 
तीन में एक रहन सो दीनो। जीभ तान के गूंगो कीनो ॥- 
तब हम सबे राय पे आये। राजा कछु मसनमां पछुताये । 
बोल राजा ओर कहा याइई । जब में उन से बात जनाइ ॥॥ 

ऐ मास यो गद्दे पूछयो याको राय | 

जेथी उद्दों बाठी बिथा यो कहे है समुम्ताय 
जब राजा पूछो उहां ल्ागी। बिन जिम्या कद्दा कहे अभागी ॥» 
दाथ फिराय मोद्दि बहरावों । राजा सुन के अचिरज ल्ावो ॥- 

राजा कछु समझे नहीं उनदी कहे निज बेन | 

मो तन कर बतराय के करी नेन की सेन ॥ 


जब राजा मोकं पूछो आदहि | याकी तो कछु जानी नाहिं॥+ 
ये तो सत कद्दत है बेना। तुम नासमझे याकी सेना ॥ 
जब हम दाग कीचक को दीनो । सब बांधव मित्र परहदेज कोनो | 
बारदद मोद्दि इसको सन आयो । कुद परे सब प्रान गमायो ७ 
इत थांभु तो इत परे इत थाभूं इत जाय। 
या विधि सौ सबद्दी सुये राघो एक समुसमाय ॥ 
सुन कोरव तुम ओसे भाई । तुम प्रताप हसको दुषदाई । 
अब कह्यों तुमसो कोच पतियावे | से ता अपने जीव गमावे ॥ 


[ शश्३ ई ] 
१, च० १: 
( कौरव वाक्य ) 


अरे भीम बिनती सुन ल्लीजे | सेरी बात चित्त मो दीजे। 
हमारे मन साद्दि नहीं कछु दगों | तुम सूँ दूजो नहिं कोइ सगो ४ 


( १६० ) 


( केवल तृ० २ में ) 

[ अगली बात दूर कर डारो | बहू काज्न अपनो सारो। 
तुम सो बीर कहां मे पाझऊं | तो को तो सिरमोर कराऊं ॥ 
मरी बात सकते परहरिये। येक बार हम घर भोजन करिये। 
तब प्रो सनवा पतियावे | जो तुम मेरो भोजन पावे ॥ ] 
तुम हमसे सोगध करावो | ता पीछे दमकू' परतियावों । 
कौरव किश्न कौ बाचा घाई। तब सीस सन घीरज आई ॥ 
केतेक दिवल बाद मो बीते | कौरव सनसे ओर ही चीते । 
अति कपट केरो सन घारी | सीमसेन सो बिनती करी ॥ 
एक बात तुम चित मों राषो। हसारे बार उचीष्ट ज नाष्यों । 
भीस भूष को श्राकुल पणों | कौरव घर गयो पाहुणो ॥ 
उबटण लाये कियो असनाने | जिभवा बिष करिया पकवाने। 
बिष दे करि घर माहिं सुवायो | आपस माहैं मतो करायो ॥ 
जो जाने है बिष की बातें।तो मारे अपयो सब साथे। 
हव सबके गन धोषो आयो । बाहिर निकसि किवार दिवायो ॥ 
दे किवार अरू कलम दीवायो। जाय ओर ही महत्व बसायो। 
उद्यों भीम महा बिख्यात | ब्यापे बिष तब जाणी बात ॥ 
जाय जीव अरु हूटे आंत | कोरव साथ कुमारे हांक | 
देषे तो उन भीड्या बार | तब करि रीख तोड्या किवाड ॥ 
दाक्के देह केर अति चीस | पडयो जाय सरिता के बीच । 
ब्यापो बिष तब दीनो प्रान | सुने आगे ताको व्याखान ॥ 
भई षबर तब बव्यार बीर | भीमसेन तज्या. सरीर । 
सुन्त बात सब सुध बिसराई । एक बात मन धीरज आईं ॥ 
जुधिष्ठटि. पूछो सहदेवा | उन कहो जो तिसको भेवा। 
या को बिष ते हूवों काल | ओसे करो जो जाय पे जाल ॥ 
नदी बहावो जतन ज्ञो करी | होय सजीवन वेही फेरी । 
तब कंचन को पिजरों कियो | गंगा स्रोत बहाई दियो॥ 
बद्दि३वों होत नग्र  पेयाले | देषो करनी दीन दयाले। 
दोय कन्या बासुकि की सोई | नदी तीर दातुण को गईं ॥ 
आवतो देष्थयो पिंजरो जदी | आपुस माहे बादी बढदी। 
“बड़ी कद्दे भीतर सो लेहूं।ऊपर सो में तोकूं देहूं ॥ 


तु 6 


( १६९२ ) 


नाग सकल सब मारिके अ्रे८्वत पीयो अघाय । 

ओसी हो सो भीस थे सो अब कद्दा कह बनाय ॥ 
सकल नाग तिंहां भागे जाइ। बेठे तिदांं बासुकि राह # 
महाबली ओऔसो कोइ  आयो। हमे मारि अस्तत सब षायो ७ 
जब बासुकि ओऔसी सुन पाइ | जाइ गरुड सूं |[ कद्दे सुनाइ ४ 
सुनतही गरुड उठे ततकाल | एद्ी बात अ्रश्विज करपाल ५ 
मद्दारुद्द यक मतो उपायो। तिहाँं गोरी कुं तुरत बुलायों | 
गौरी अब कछु असी कीजे । अद्दित भीमसेन को लीजे ७ 
तुम गाय होय के उठ भागो। में सिंघ दोय के पाछे लागों। 
गोरी गऊ भीम पे आईं। सिंघ होइ सिव तास पर आईं ॥ 
गऊ देषि भीस रिस पायो | गदा उठाह सिंह पे धायो। 
भीम पेट सिव पँजा छीनो | पेट फार सब अश्रस्तत तीनो ॥ 
सीमसेन जब गदा उठाईं। सिव कहे भीम छाइ दे भाई। 
कपट सरूप दूर उन कीनो। सिव गोरी होइ दरसन दीनो ॥' 
भीमसेन तब दरसन पायो | तब छिन दथिनापुर को धायो। 
बघु सरब मेरे उर लाईं। कुता सेद बहुत सुष पाई।. 


[५९१६ ड ] 
१: 
मंत्री बिना बात करे न कोइ | तो ताके सिर ओअसी होई। 
एतो हमकूं पूछग लागे | राजा सतो चुक गयो आगे ॥, 
जो तुम करी बात बिन बूस्के । तो सब दल तुमारे कूमे। 
तुम अहंकार कटक का आण्या । दुख कुस्ाय बहुरो पछुताण्या ॥ 


[६०२ श्र 
द्वि० श 
एक रंग पीत कुसुभ रंग नदी तीर हुम डारे। 
हेत मीत सुभ लीषिये को दइृढ द्ोए संसार ॥ 
[ ६०५ ञ्र ] 
तृ० १, च० १: 


राजा सन श्रेस्ती घरे केद्दी सुनो नहिं कोय | 
मंत्री मतो न जानहीं सुनो नप केसी होय ६ 


( रैध्डे ) 


[६१० अर ] 
च० १: 
अपने अपने लोभ मों सब कोई रहो क्ोभाये | 
चारि पुत्र परदेस मों सात समुद्र जाय॥ 


( राजा वाक्य ] 


केसे सात समुद्र गयो केसे गरब किवाये । 
वेसे मन अति क्लोभ कर केसे समुद्र बुडाय ॥ 


राजा मंत्री रू बूक्ी श्रेसी।ल्ोभी साहद भई सो केसी। 
केसे कर उन पुत्र बिरोधे | केसे कर उन साथर खोधे ॥ 
कोण से देख कोण अस्थाने | कोष नग्र ओ कोण से गामे । 
कोण्य सो घरम कोण सनान । कोण जात कोण वाको नाम # 


( मंत्री वाक्य ) 


नमरी येक देस गुजरात | चंपावति नगरी बिष्यात | 
तामें सब बनिया को काम । माणक साह बलिया को नाम ॥ 
दरब अपार कमी कछु नाहिं। छोभ रहे वाके मन मांहि। 
होम करंता कबहूँ न दाए। नाहीं रिखे पुत्र परिवार ॥ 
लोभ करत दारे नहीं छोम करत दै आप। 
लोसे बंस बढ़ नहीं सो लोभे ल्वागे पाप | 
माणक साह घर पुत्र जो च्यार | त्रिया आप बदतो परवार | 
जन धरम सब ज्ञान बिचारे। द्ोम करंता कबहूुँ न द्वारे ॥ 


( ठुल० इससे चार ऊपर की पक्ति ) 


भाई बंध मिलत्ल सब समऊझाये। च्यारि पुत्र का छगन कराये ! 

ज्यात सबी मिल व्यादह न कूंआरी । संक्या घरे सेठ मन माई ॥। 

ज्या दिन से अब ब्याह संडाझों | सो सब दाम कागद में दिषाणों । 

कोड़ी पेसा और रुपैया | लेघा राष जो मेरे भेया आओ 

समा सजन सब पाहुँणा आये । साहा जो आदर भाव बेठाये॥ 

याना बेस ओर मंडप कियो | चीकसा सर्दन दूल्दा कूं दियो 8 
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नार भरोसतो जनि करो नार नवेलो नेदद । 

बिगरे तो कुल षोवददी सुधरे सपत लेद ॥ 
सासू ने च्यारि बहू कु बुलाई ।| सिंष दीनी ओर पास बेठाई # 
सुनो बहू बात बचन मोहिं पालो । सुसंगत सू धरम मों चालो ॥ 
साहा जी सेठाणी कू' समझाई । मे लोचार मंदिर हु के माहि। 
पाये पीये खुष संपत पाले | सत्र तू" कतहुँ के मारग चाले ॥ 
दोय दासी नित रह द्वो हुजूरे | च्यारि बचन माने भरपूरे # 
च्यारि बहु की सेवा कीजो | दासी मेरो बचन सुन त्लीजो ॥ 

परपंच करी पेद्देली बिच्यारी कूं समम्ाये । 

सासू की साथे गईं सो मेली मंदिर भाये ॥ 

दूजो मंदिर रहेण कू' मज घर अंद बीच । 

चोषडी च्यार्॑दिसा महत्व च्यांदुणी बीच ॥ 


च्यारि षहू कूं भीतर मेली | सेठाणी घर रही अकेली + 
भरे भंडार कमी कछु नाहीं। भीतर रहे कोउ मुष न देषाही ॥ 
भीतर मेल्नि ताला हो देवाया। माणक साहा दिरदे सुष पाया ४ 
भल्बो सयो हो मिलो हो संताप । बेठ रहेगी मंदिर हुं आप ॥ 
घाणे पीणे की कमी कछु नाहीं | बेठ रहेंगी ये मंदिर मारी + 
कूप निवाण चोषंडी जो माहीं। बाग बगीचा बणें सब ताही ॥# 

न बिश्वासे बंस बृद्धि शत्रु मित्र कदाचनं। 

सात से सन चिल्तानां पिता लोभ॑ सुष॑ घन ॥ 


बंस़ विरोध कोड द्वेत न करहीं | मित्र ऊपर मित्र जाय मरही | 
माता बिना कोठ भूष न जाने । पिता सो लालच लेस कू' जाने ॥ 
सुनो चातुर अप बुद्धि बिचारो | पुत्र बिना सूनो परिवारों ४ 
“ दीपक बिना मंद्रि रहे सूचो। बिना मंत्री सब राज अखूनो ४ 
सूदी नप्न जहां जल नाहीं। झूठी ब्रच्छु बबूल की छाद्दी ७ 
येते की संगत करे बिन मार्यो मर जाये। 
जो जेसी संगत करे ते तेसे फल्न षाये ॥ 


बैठी मंदिर मों च्यारि उदास । केय दासी दे उनके पास # 
कद्दे कयो स्रोवे दोठ करदीं। हर को चोमः हिरदे मों उचरदहीं ॥ 


( १६७ ) 


करे असनान नेम धर्म पाले | सुसंगत सत सारण चाते + 
से सत्त च्यारू को रहिये सुध कुल की उनक्‌' कद्दा कद्दिये । 
ओसे करत बहू दिन बीते | च्यारूं रहिये येक दे चिते। 
चेक कहे तो वे तीनो मानें | ओ दूजाई चित मो नहिं आने ॥# 
'पूजे देव करें सब घच्याने। बंधो नेम स्रोे येक ठिकाने। 
'सोहे सेज जपें दर नास | रात दिवस भस्जन सूं काम ॥ 
घडी येक मंदिर मां सुष पायो। पति बियोग हिरदे मों आयो | 
सुनो सपी आपनो बिच्यार | छम्र जीब्री अपनो हो ससार # 
_ कोन दिवस हो जनम दियो नाथे । क्िषे लेघ अब कोन कि साथे ) 
च्यारू जनम दिवस येक पायो | येकी लेषण करम लिषायो 


, किन से सुद्द भर बोलिये किनसे करिये रोस। 

करम लिलाड़ी आपणी सो देव न दीजे दोस ॥ 

च्यार सषी सुज सेज माँ रोवे नेन असेस। 

अब करता केसी कीबि सो आपनि बारी बेस ॥ 

बालापण मों नीपजी पिता दीबि परनाये | 

सजन बिना सुन दो सघी जोबन अहदेला जाये ॥ 
छुवो दिवस हर सुमरन कीमो | फुनि मदृत्न चादणी चित दीनो। 
च्यारी मिल्षि बेठी येक ठामे | दर का सुमिरण सूं नित कामे ४ 


च्यारी च्योबारां चद्दी रोवे नेन असेष । 

संकर तुम किरपा करो सो उसिया नाथ लमेस #॥ 

च्यारी मिल चरना पढ़ा सदा तुसारी दास | 

सुष संपत देष्यो नहीं सो मन माँ मोटी आस ॥ 
खरे नेन जो मोती सर लागी। सेकर ध्यान ख्रू' सकती जागी। 
जागे सिच जब सकति यू” कहिये । चल्लो स्वामी जुग को सत खटिये # 
सिंच पारबति उठि के जा ध्याये । केलास छाड़ करि जग मर्द आये । 
जुग महं सत राषे कोइ अपणो । मूठो जग दिन च्यार को सपनो # 
च्यारू रोने घडी हु न सोहावे | आंसू पडे छाति भरि आवे। 
अेसे करत दिवस ब जाये। सिव पारबति तिद्दां निकसे आये 
सकती रूप सकत्थ हुकी राणी ; डन च्यारू की सनहू की जाणी | 
रंभा रूप सोहंती नार | जोवन रूप काम डयणदार पे 


( रेह८ ) 


सती रूप च्यारू सुणों ओसी | जोबन रूप वे बाली वेसी + 
रोवत आंगू घरनि पर ढारे। सकति देष ऊंच्यो नीहारे ॥ 
बादल बरवन अमर सरत। बिना बर्षा यो पानी परंत। 
देखी सक्ृति त्रिया इग जैसे | रोवति देषी रंभा रूप तेसे ॥ 
देषि त्रिया च्यारि करुना हो श्राईं। सकती सिच कूं बचन सुनाई ॥ 
सुन हो स्वामी बचन चित दीजे | इनहूं को दुघ दूर करीजे ॥ 
सुन सकती जुग रेण अंघारो। कहूँ बचन सत मान हमारो। 
झपने काम कारण जन रोचे। फेर बात माने ना बाये ४ 
जुग मों श्रेसी सदा नित होय | पारबती पाछ्ठे मति जोय। 
चत्नो कबिलास अब विज्ञम न कीजे । मेरे बचन खस्रवन सुनि ल्ीजे ७ 
सुनो इन को दुष दूर जो कीजे | प्रण क्ुपा अलुग्रहद कीजे | 
येद च्यारी हैं आज्ञाकारी | इनकू दुष बहुत है भारी # 
तुम इनको दुध दूर मिटावो | तब स्वामी कविल्ास मों जावो ४ 
ओसो हुई पारबती ने कीनो । डनहू को दुघ दूर करि दीनो। 


से [दे] जे. सुष पायो सही सिच जी मिलिया आये। 
संकर सिर ऊपर भये सो दुष दालिद जाये ॥ 


सो व॑ं उंधें सिव बचन सुनायो। पत्न मात्र मो ष्याल दियायो + 
लिखकर सिंच सकति नदो दीना । सिवका बचन कंठ करि त्लीना ॥ 
नाव काट किम स्व जल तारे। देष तमासा या जुग मंम्ारे। 
पे उपदेस गये कबिलास | च्यार मन को सयो हुल्ास ॥ 
पढ़ी साम तब देषे जाईं। अ्रगर चंदन को लकड़ पञ्यों ताददी ४ 
ऊपर बेटि सिव सबद सुनायों। अगर चंदन पर दीप दिषायो ॥ 
रतनाकर सामर भरपुर | बसे नग्न हलॉ चकनाचूर । 
पडी जहाज कछु ग्रिणत न आवे । मोती मुगा की कोन चलावे ॥ 
देवी देव बसे कबिलास | भरयो नम्म जाणे बेकुंंठ बास + 
देषि त्रिया दुष भागो दो सबहीं | अ्रेसो नप्न दे देषो न कबद्दी ॥- 
देषि नप्र भई घुस्ियाल। रंभा रूप अनोपम चाल | 
च्यारी गदहे नभहे मंक्ारे। देष्यों साव नग्रहद मां सारे ॥ 
ज्यारि त्िया कू देवी सहुनारे। की आरती ओर हरघ अपारे 
कुमकुम केसर उबह नहाडँ | साथ तिलक करी हों बदाई 


( १६६ ) 


सारो दिव दरसन क्‌' ल्जाये | सहाज समें उनकू' पोद्दोचावे! 
असे करत दिबस दिन जाये। भोत घुसरे त्रिया मनहि के भाये ॥# 
नित जढठि सेठ चौषडी मो जाये । करे दुवारी गड कि द्वो आय । 
छोडे गऊ युवाल्र ले जाये | माणक साह चुसी मन भाये॥ 
में निज देषूं चंदन की ठान । चित चौकानो मन कीनों ज्ञान । 
या चदन कू” कोन उठावे | याको भेद अब कोन बताचे ॥ 

भेद छेद किनसे छह किनसे घूंछँ जाये। 

अब मन धोीर बिच्यार के रहूँ रेश या माये ॥ 
रह्को रेण मन माय विचारी | सांझ समे वे आवे नारी। 
सिव सिर करके बचन उच्यारे | गयो अग्र समुद्र के पारे ॥ 
टाएपू माय उतारे जाईं। पडी जद्दाज कछु गिणती नाईं। 
हीरा जुवाहर पदारथ पाये। भर जीवा सब दरस भराये ॥ 
पढ्यो है दरब कसी कछु नाईं । भाग दिष्यो से सबह रू पाई । 
देस देस के महाजन आये। होय लेषा कहा जहाज भराये # 
बेंठे अहे सहुकार स धीर | पढ्यों है दरब समुद्र के तीर । 
आपणी आपणी हृद जो बयाई | मरजीबा वाद्दा घीर धरि जाई ॥ 
लाल पदारथ रतन बहु मरजीवा धरि जाये। 
अगर चंदन सूँ निकति मूरष देये जाय ॥ 
च्यारि गईं द्वे नग्रमोी कुछ अपने अस्थान | 
म्ूरष रहो येकल्लो वा टापू के मायेह॥ 
व्यारि आपने गहीं मुकाम। मूरष रहो उने मेदान |, 
निकद्धि करि जब बाद्देर आयो। रतन पदारथ भोत चाद्दा पाया ॥ 
द्विया पदारथ हीरा ओ ज्ञाल़। बांध्या गांठ हुवों ुसिद्दाल। 
मोती मूंगा मोलका क्वायो। मन छादती सो सब कछु पायो ४ 
माल सलियो अगार मो पेटों । मन हरघ वा द्ल्यो बेठो। 
अब मन हरघ सयो घुसिदाल | जनम जनम लग हूवो निद्दाल ४ 
येदने सांक पडी च्यारं आईं |रमन  आवनद इच्छा पाईं। 
बेठ अगर पर सित्र बन सुनायों | पत्न सों बेगि सुकाल पर आयो ॥ 
कियो बत्तेरी जुकाम पर आईं | निकरुणे गुवात बेगि घर जाई । 
मन आनद कछु कहत ने आबे | माता भोजन बेगि बनाये ॥ 


( २०० ) 


दियो भोजन सुष भयो रस धीरा । फेर जाइ गउ छाडे अहीरा + 
येक दिवस गउ चारन जाये । दूजे दिवस रहो धरहु के माये ॥ 


जिण घर साया पाउणी जिन सूं सब कुछ द्वोय । 
नेन नजर॒ उठी रहे येद्द पटंतर जोय ॥ 


घर में बेठो कमी हो कछु नाहीं । करम लिष्यो सो नव निधि पाई । 
बंधी गऊ सो सठे दुष पावे। दाम न षरचे गऊ भष मारे ॥ 
झअसे करत दिवस येक जाये | दूजे दिन सेठ वाके घर आये। 
क्यूं रे मस्त हुवो सद्‌ मातो। गऊ चरावन क्यूं नद्दि जातो ॥ 
अब मेरे मन माने सो करिहूं। अब मेरो मैं उद्दिम करिह । 
तेरो कह्यो अब में नहीं करिहू | मन माने सो ही चित धरिहूँ ॥ 
रहो श्रचकाये बोल्यो अब अ्रसो । जावो सेठ आपकन्ले घर बेसो | 
खुसी पडे ताकू देव गुवाल्ली । में मेरो दीयो बचन जो पाती ॥ 
गयो सहुकार सेस भरि ताईं। मन मो क्रोध कछु कही न जाई | 
अब में याका लद्धन पाऊं।तो याकू' हूं सीष लगाऊं॥ 


कियो पसारो गुवाल्न ने माणक सनि भरमाये। 
रपे पजीन बीच से मूरष यो ले जाये॥ 


साहूकार कमी कछु नाहीं। माणक साहा मन भ्रम भुलाई। 
सीतल बेन बोल सन दीजे। सुन म्रख ओसो काम न कीजे ॥ 
आव दुकान बचन चित दोीजे। तेरी सेरी पाथी कीजे। 
लेवों दरब कमी कछु नाई | अब तू मेरी देष कमाई ॥ 


दगाबाज सव से घुरो कान लाग मत लेह । 
पहिले थाग बताय के सो पीछे गोता देय ॥ 


ओअसे कर कर पेठे लियो।| ले पेठे ओर घर माहे लियो। 
या दलको ते देहको पाठो। करइ मरड कर बांध्यो काठो ॥ 
ले चाबुक और त्रास॒ बताईं। कह रे माया काहू से पाईं। 
उल्लटी बोल न त्रास बताईं। मेरे घर कोते दरब उड़ाईं॥ 
बचन सुनत तब मुष स्‌' बोल्यो । अरे मेया मोकू' राय ने द्ीयो | 
येह चंदन तेरे म्रुष आगे।या मोदे बेठव को ल्ारगे॥ 


( २०१ ) 


जा सोरे बेठ पर दीप मो गयो। करता कम लिष्यो सो दियो। 
भोरी ठाम कमी कछु नाईं। हीरा साखिक वाद्दी के माहीं ॥ 
सुनत बचन जिव लालच पाये | थेज्ञा लेकर वाको भरायो | 
अरे सेया भर्ती बात क॒द्दी ही । सुन॒त वचन वाको छोड्यो तबद्दी ॥ 
साहा जी आयके बासो कीनो । साज्ञ पड़ी त्रिया ने चित दीनों। 
अलिव के बचन ओसे मन पाये | उडि चदन परी दीप मो जाये ॥ 


माणक साहा सन लोभ सो गयो समुद्र पार | 
त्रिया च्यारिं सुष मंदिर गईं या मन दरघ अपार ॥ 
लोभ पाप को मूल है बोचे जग ससार । 
धरम कीज श्रब पुन्न है गुरूम ज्ञान बिचार 
करनी करे सो क्यूं डरे कर कर क्यूं पसतताय । 
बोते बीज बबूत्त का सो अंब कहां सूं घाय । 


च्यारि मंदिर गई वे नारे । साहा जी रहो टापू, मंम्घरे । 
सर थेला भीतर द्वो दीना। वा पाछे साहाजी बेठन कीना ॥ 
हीरा मोति जवाहर नग सारा | भरयो दरब आनंद अपारा | 
चुपको बेठ्यो रह्यो वा साहीं | सार पड़ी त्रिया चल्न कर जाहीं ॥ 


भरयो बीच अब पाप को लालच बुरी बलाय। 
बेठे ऊपर मंत्र कह्यो सो अब उड्यों नहिं जाय ॥ 


जड़े नहीं जब कलपि वे नारे । सिव को बचन कियो उचद्चारे । 
अब सघी चिता भई मन भारी । आप हाखि अरु कुल हु कू' गारी ॥ 
भ्रीतर माणलक सादा यू बोले । सुनो बहू सेरो बचन अमोले । 
बचन सुने सन खछज्जा पाई | लाज करी सो आ गुन आई ॥ 
'सिव सकती तीनि बार संभारी | अद्दो देवि पत्र राष दइसारी | 
सुनत बचन घड़ी ढीद्व न कीनी । दतकाल सकती षबर जो द्ीनी ॥ 
उडयो अगर सकती बचन खुनाये | दतकाल पड्यो समुद्र के मांये । 
माया सहित इडुबे तेद्दी बारी | च्यारःू सकतिन ल्ीनि उबारी ४ 
गईं मंदिर सो भोत सुष पाई | सकती गईं कबिल्यास के माहीं । 
ईदेना दोंय सें वे च्यार आये। नारी निरष भोत सुथ पाये ॥ 

पाप पुन्य दोय बीज है बोवों जुम संसार । 

पापी बूड़े मध्य में सों घरमी पेले पार ॥ 


( २०२ ) 


सुब राजा पापी समुद्र बुडायों। बेसो लसकर सबते षवायो | 
[६११ञअ |] 
द्वि० १, तृ० १, ७० १: 
जोरे भले घुरों पन होईं। तौ पुनि पाप करे सब कोई । 
चतुर होय नृप बूझे जियकी। तू दूजा नर लागे नीकी ॥ 
(द्वि १ में प्रथम तथा चतुर्थ चरणों की शब्दावली कुछ भिन्न है » 
[६९१२आ ] 
अ्र० ४, द्वि० २१, तृ ० १, च० १: 


इस मन्नी कूं सब कुछ दीजे। ताको दुचित्यौ कबहु न कीजे। 
जसे अजवायण घृत भीजे | तैसे मंत्री सब ते रीकै ॥ 
देखो स्वात कोन बुंद बरसे | देषो अजवायणश घृत परसे | 
पिंगल भंत वृषभ ते तरसे | सुणों बात तुम ओसी दरसे ॥ 
बहुत बचन कहां लू कहिये। जो जाएे तो मन से गहेये । 
जब बुक्ी द्वीय झूठी सांची। मंत्री बिना मतलब सब कांची ॥ 


। [६११३ ] 


द्वि० १ $ जे० १६ 


बसुदेव नंद ग्रोप अद्द बाली | प्रगटे राम क्रस्न अविनासी ! 
माया सकत मादि बिस्तारी |ओसे करि भुह भार उतारी ॥ 


( प्र० ४ और तृ० २ में यह छुद ६२८ के बाद आता है ) 
[६५२३ ] 
द्वि० १, तृ० १, च० १६ 
देव चरित्र कोई अंत न पावे | तू तो नुप कछु और ही गावे । 
मधु मालतती नहीं नर देही। एक प्राण प्रगटे तन बेही॥ 
( ठुल० छंद ६२८ )* 


' कोठी मध्ये कन् संग्रदे | कहा वाको कछु संत कर अहै । 
देव चरित्र कोठ अंत न पावे । तू जनि जानि जिय में अम कछु आने & 


( २०३ ) 


। [६४१२४ ] 
द्वि० & तृ० ९$ च० २३ 
ये देवन को भाव बात बनाय केतिक कहूं | 
मानस को न सराद् देव अंस बिन कोउ नहीं ॥ 
ना ऋषी कुरुते काव्य ना रुद्री देस कारिक । 
ना देवांश भवे शूरा ना विष्णु: प्रथ्वीपतिः ॥ 
ऋषी बिना कोड काव्य न करदी | ल्च्मी अंस रुद तिहां घरही । 
क्रान अंस सोइ राजा जानू। देव अंस पढ़े नद्दधि सूरा मानू ॥ 
( द्विं० १, तृ० १ में अतिम दोनों चरणों को शब्दावली कुछ भिन्न दै » 
[६१४ अ ] 
तृ० १, च० 2: 
सुन मंत्री में इतनो लहूं। बिधना की बात कहाँ लूँ कहूं। 
सकल कर दइ लिपे प्रशन | तामें कोन मिंठावे आन ॥ 


जो मधु नीक करी कहु आल | तो सब दल्व को कीयो पेकाले । 
झैसे बचन राय समुमावे | तब तारन नुप को शिर नावें ४ 


[ ६३२. $ अ ] 
तृ० १५ च० ₹;: 
उन दल्व को सुमार बतायो। दूजो पाइरू टेस्यो आयो । 
[६१५श्र ] 
च्य० ९ै३ 
कहा सुमार कछु कहू अनेरी । दीसे से सब काली घोरी ७४ 
[६१८ | 
तृ० १, च० १: 


सिंह ठाढो गरजे घणो दल घेर्थो सब शआाज ) 
मूसा पाले बिल्लाबडी ज्यूं घरहा घेरे बाज ॥ 
[६२४ अ ] 
तृ० है, च० है + 
घुअं प्राप्त करी भवां दुघतरी सुब्रुध राथ पुरी । 
पापस्तापहरी प्रबोच सचरी चक्रादि सो सुदरी ॥ 


( २०४ ) 


आनंदाद घरी य॑ घर्मधाम नगरी या पद्म विद्याधरी । 
चंचल शुभ मति शिवाधरी तेजस्वरी शंकरी ॥ 


[्र्म्ञ ] 
अ० ४, द्वि० १, तृ० १, च० १३४ 
कुंदन घुर भीमक सुता देवी रुकमिणि बाल । 
हरी हरत हारे असुर सेन सद्दित शिशुपात्र ॥ 


सुर असुर पन्नग मिले सिंधु सुता के हेत। 
दि बिलोय हरि ले गए तेरह रत्न समेत | 


[६२८ आ ] 
द्वि०् १: | 
बॉभन गयो बलि ठामे दधि बांध्यो भव राम । 
धेन चुराईं गोप संग ओऔसे रूप मधु काम ॥ 
[ दरपए ह ] 
तृ० १, च० १ : 


ऊपा बाणासुर धर प्रदुमन कृष्ण कुमार । 
सपने मिले संयोग से बाकी यहद्द घर बार ।। 
देव अ्रंस मानुष मधू ईश्वर के अवतार । 
याके सरभर कोन है 'भूले सत संसार |। 
[ इश८ई ]_ 
० ४, द्वि० १, तृ० र चु० १६ 
ऊंषा धीय वाणासुर घरे। ले राषी सत खंड धोलदरे । 
जतन किए अति देवन के डर | पे जाकी ताकी ताके घर ॥ 


[ धश्३ अर ] 
अ० ४, द्वि० १, तृ० १, च० १३ 
. बग मैं हंस दुस्यों नहिं कबहूं। जाणें नहीं पटंतर तबटूँ। 
सुता जाशि हुय बिश्रम दोरे। देषे दूध छाछु. दोड धोरे ॥ 
हंस श्वेतः वकः श्वेतः को सेदो बक हसयो । 
ज्ीर नीर परीक्षाया हंसो हसो बको बक: ॥ 
हंस स्वेत बक स्वेंत है तक्र स्वेत पय स्वेत । 
परे माम ले जाणिये सिंघ स्यात्न इक षेत ४ 


( २०४ ) 


बायस ग्रह पिक श्रद् दुराये | बाढ़े तो लुं भेद न पाए? 
फुनि न्‍यारे नयारे उड़ि चरे। अपनी श्रपनी ज्यात न दुरे ॥ 
[६३१ अर 
प्र० है, ४; द्वि० १, तृ० १, च० १३ 


ल्ोकाचार न कीजिए तो लुँ कुन पतिआाइ ॥ 
लोक लाज ते सब करे कहा रंक कद्दा राव ॥ 
मरबे ते कोड न ढरेजों मये जस दोय। 
अपजस जीतब जनम लगि बुरे कहें सब कोय ॥ 


( तारन वाक्थ ) 

,वेरो कछु दूषण नहीं बिघ के खेल अक। 

गाए स्तो फेरि न गाइए अब त्रप नीर न सत्य ॥ 

जल बाघे पंडवन बचे प्रबल गगन मुष दुद्ध । 

जेसो जेसों करम बढ़े तेसी तेसी बुद्ध ४ 
बल पोरिष बोहत निरबहिये | लबे क्रम सोई फल बहिये । 
मथे उदृधि दरि तबमो लहे। हरेक कंठ दलाहल रहे ॥ 

( राजा वाक्य ) 

सुनि वारन तें सत्नी बताई।जो कछु छषे द्योत सो पाई। 
जब अब दासी बुरी अब ल्ागे। अनते ज कहुँ सुंद आगे # 

( तारन वाक्य ) ४ 

तें शुघ ते बन्िया कहे अब बनिया क्यु दोय | 

खब बनिया ऐसे भइ बनी बनाई दोय # 
दोय बनरी पुक बनरा बन्या । ठा में एक ब्ाक्मण की कन्या। 
राजपूत द्विज बनिक बिसेषी। त्रिकुट मिल्ते तद्दां कहां कुछ पेषी ॥ 
देवन कोझऊ भेद न पावै। तू. तिद्दां बनिया ब्रार बतावे । 
बत्च पोरिष आ कारन बुकै। इतनी सईं तोर कादा सूमे ७ 

कंकर पत्थर परषिए सन मानक नी जात | 

इल्तत चकत गज परषिए यूं सूरन की बात ॥ 

, [दढ्वि० १ में अधिक : 
दुब कीं नाटिंका कहे देत बिन बेन । 
प्रीव दुराई ना दुरै सुमन कि जारी मेन ॥ ] 


( २०८ ) 


हुब च्योपरी घोरों डसही। नीस्वारथ चार वीच्यारही ७ 
काडी खडग धाय के मारूँ। केसी कार बंध काटि के डारूँ ॥ 


( वेगा साप वाइक ) 


श्रध सूचो वेग्यो भन्‍यों फूनी सती छोरे सोय । 
सुनि पंथी पंनग कहे चारु (चारो) दते न कोंह ॥ 


( उरगना वाइक ) | 


अहि नाहर गज सरप को बेन चित्त न घराए । 
जगन पतीजे ताख कूं मृूए देषि डराइ ॥ 
पनग तणे पटंतरे जग नाहर मस कंथ । 
बेस्वा पदद्मम नागरी पोहवी पूरष समथ ॥ 
वद (वेद) विहाय मंत्र तस सतगुर के उपदेस । 
अही सरप मरजाद बसि सब अ्रवनी सिर सेस ॥ 


जे सत्य हेत आदि सिर अवबनी । मथों सीधु ताहिं तेता कवनी # 
नारायण ताके सोह आसन । जो कोउ लहै कहे सोईं चासन ॥॥ 
तें तो मोसूँ इृद्द भलपन कीनो । मूये को अ्रपजस नही लीनो। 
श्रब हुँ समरत मरत जस लेहुं। तो कु बहुत द्वव्यों में देडं ॥ 
एद बांबी तेरे मुह आगे। तामे सरप अदह्दो निस जागे। 
कनक रजत तास पर बेठो | क्रिपण काल रूप द्ोय पेठो ॥. 
पाथर लो घर में धन ल्याए। कीहुूँ दीयो न आपन षाए। 
धीय न पूत बेहन न भाई | मर कर जोनि सर्प की आई ७ 


[ तृ० १, च० १ में श्रधिक : 


हाफ 


माया सगत्रि (जि) मन धरे बिलसी कबहुँ न ऊम । 
तासे जिव तन मो रह्यो सरप भयो ते सूस ॥ 
सुन पंछी पतन्मचग कहे पानी तातो डार। 
कनक कराही इच तले सो निकले मोेद्दोर अपार ॥ 


पंथी एक मो बुध्य सुन लीले । बांबी कूं: तातो जलन दीजे ४ 
साप भरे अर भ्रीतर भीले। तब क्तू हृब्य काहि के छ्ीजे ॥ 


( २०६ ) 


जा धन पर पंनग रहे मसुगता कुंजर हत्य । 
सुगमद नासि कुरंग के सो जीवत न आवे हत्थ ॥ 


( यह छुद्द 7० ३ मे नहीं है ) 


रास नाम रसना रदति देह प्रान अरथ्थ । 
पंथी सूँ उपगार करि छोडे प्राण समत्य ॥ 


[ तु है, च० १ में अधिक : 
ओरगने सन चिंतियो कौन करेद्दी उपाव 
अचरज बात जरे नहीं नृप सुन ले जाय ॥ ] 
पंनग पता के बंधे जो न्‍यारे | उरगना सब बात विचारे | 
इन तो मोकू सरम भुक्तायो | सुपनातर सो मोद्दि फसायों ॥ 
बड़ी कराही कहां तें लाऊं | दस पाल पानी औटाऊ। 
इतनो सामो जब करि प!उं | तब सो जल बांबी वूं नाऊ' ॥ 
सती नाहर केहर करञज पनग लगे गरत्व | 
सूर सुरन मुगमद ए जीवत न आये हृत्थ॥ 
[ तृ० १, च० १ में अधिक ४ 
केसरि केस श्ुअंग मणि सरन सिंह को ल्ेह । 
सती प्रीत त्यूं को लदे सो येह जान चित देद्द ॥ 
केसरि केस॑ कोन छुपे भाई । सनि पंनचग को द्ियो न जाई। 
सती परोवर  अगन समाना । निरषे जाको जाये पेयाना 
जंगल मों बांबी पोदाऊं | हेम चुराय में कहाँ छिपाऊ । 
नूप सुने तो लेन न पाऊं | अब में सूधों नूप पे जाऊ' ॥ ] 
एड आरभम मों पे नहीं होई। राजा बिना न खोदे कोई | 
ए. सब बात बअ्रपत सुनाउंँ | सेरे भाग ल्षों सोह पाऊ ॥ 


( बाबी का सरप वाइक ) 


डरगना की बाते पनग ने खग़री सुत्री। 
बांबी नूप क जान सन्मुष द्वोय बोलो फुनी ॥ 
म॒० वार्ता १४७ ( ११००-६४ » 


( २१० ) 


[ तृ० १ में अधिक 
मे किह कारन बोलियो बात करत भयो पाप ; 
बांबी मां सू निकर कर बाहिर आयो सांप ॥ 
च्ण०्१ में ग्रधिक 
दूध मलाइ के दोइषे बु छंत्री तुरी हराय। 
नक॑ लोक कू' सचरे सो तिसा ताल कू' जाय ॥ 
पर घर मूसी देख ले अपने मन राषे सनि। 
सुनो हमारी बात चुगली तुम कहि द्वो जनि ॥ 
सृ० १, च० १ में अधिक + 
इरगाने ओसी चित धरिदे।बांबी सप कहा उच्चरिहे। 
सुन ॒प्रथी में मन की कहू' | बचन एक तोददी में लू ॥ 
तुकि भावे तो करू उपगारे।| दूध अ्रदार भरू संडारे। 
कहे सप सांची दै सोह | पन अब सभाव कहां लो होह ४ 
रस पुराणि मर्माणि जे घदंत नराधम । 
ते नशा प्राण संदेहो वल्मीको विमिको अ्रद्धि ॥ 
( श्रन्य प्रतियों मे यह छुद बाद में आराया है ) 


अच० र में अ्रधिक : 
सुन पन्नग जब बोले बानि। ये तो भई सत्तियापुर को कानि। 
तब पंथी तू नाग कहदाई | द्वो परतीत मेरे जिंव होई ॥ 


तृ० १ च० ९ में श्रधिक ; 
€ उरगाना वाक्य ) 
केसों नगर केसीं होइ बीती । सोदहदी प्रसंग कहां सुर सेती। 
-  सुनि प्रसंग जिय मों सुष मानूं | ता पाछे बिचार जिय ढानूं ॥ 
( बांची के सपे वाक्य ) 
कहे. पद्नग पंथी सुन्र लीजे ।जो बूके तो बचन सुन लीजे | 
मल्रियापुर माँ भई है जेही | बात सुनो तो कहूं सनेद्दी ॥ 
चगर मक्तियापुर हरदत्त राय | सूतो पेलियो सेज बिछाय । 
तिदाँ नागन एक गसे सूं रहे | भई प्रसन्न बालक संग्रहे ॥ 


( २११ ) 


भागो येक षातो जब जान्यो । सूतो राय सुष माहि समानों। 
पीवे पवन बढ़े अति देहे। घीन रोग बदे राजा की देहे ॥ 
अति घने देश के बेद बुल्लाये । निकात्न रोग काहू ना पाये। 
अति दुष भयो बहुत ही राय | येक दिवस आहेढे जाय ॥ 
प्राभन सुषना उपजे अंग । रहे रेव बन तेद्दी प्रसंग। 
निस निद्रा वस भयो है राय । बांबी सप॑ निकरयो तिहां टाय ४ 


डोलों बड तले राजा पोल्यो आप। 
बांबी सपे जब बोलियो सुबद सुनो उन साप ॥ 
उतते बोलो बांबि को उदर सर्प सुनु कान । 
नृप ऋरूपेड निबेरसे भुष माँ बेठों आन ॥# 
आस पास बातां करें होने छग्ी निदान । 
येद्दी बात चित घार के सो मंत्री दीनो कान ॥ 


राजा सूतो नींद मंमर्ारी | पाछे मंत्री बहु बुध खारी। 
सप॑ बांबी से बोलन आयो | नूप उदर से वे उठि धायो 
'सुनतद्दि बचन उद्र ते निकर्यो । आस प्रास पर बिग्रद्द परयो। 
नाहीं सप॑ तू मूरष नानी। राजा झूं दुष देहे अग्यानी ॥ 
जे कोइ बेद मिले रे भाइ | चूनो घोल पिलावे राह । 
मत होड़ अरू ठाहर छांडे | पुनि बिग्नह तू कासूं मांडे ॥# 
घरमी बद्दोत तहां सुध पावे | इन बातें जिय काय ग़मावे | 
उदर गंध बेठक कहा करदी | सबत्न सुध जीव परिदरद्दी ॥ 


( उदर सप वाक्य ) 


दर सर्प कोप जो करही। कनक कराह्दी ठल्ले दे रही। 
तातो तेल कर डारे कोंद्दी। खगरों मात्र ले जावे सोही ॥ 
धन बल तोहि बोल ना आवे। मिलत्ने न कोऊ बेद बतावे | 
कृपन सुबरन देष भुल्ानो।| सो कूं बोल बंचन कियो सयानो ॥ 
मतन्नरी दोड बात चित दीनों | श्रात भईं तब गन ग्रह कीनो । 
राजा तल्लफ मरे तिहां बारी | चूनो मंगाइ मुष में डारी ॥ 
तलकि सर्प मृवों तेददि ठाई। राय रोग सब दूर नसाई। 
सो सब भात्र कियो परधान। चित मां आन्यो वोहदी ग्यान 


( ११२ ) 


तातों तेल उन डास्यो जबदी। माल घन सब ले गयो तबही ; 
यह सारो तब बीति गयो। गायत्री जप मन्नी कच्चो ॥ ] 


केबल तृ० १ में अधिक : 
त्राहि त्राहि मंत्री कहे बडो कमायो पाप । 
शाजा के आनंद भयो यो करत स॑ंताप ॥ 
कमे लिष्यो सोही सो उरगानो राय । 
मंत्री पक्चण मार के सन पाछे पहुताय ॥ 
केवल च० १ में अधिक : 
पुरुष पुरुष को वितं जादिन कबहू न भूपति। 
नप के प्रान हतान बाबी के उदर सपे ॥ 
तृ० १, च० १ में अधिक ३ 
वे जाने मेरो प्रान उषाझू | बिश्रह काज भयों सिधघारू | 
जो कोइ बिग्नह करिददे भाई। अपने ग्रह मे समझो जाईं।॥ 
येते पर कोई बिग्नह करिहे। तो फुनि राजग्रहे पावर न घरदही । 
येह कथा पंथी जब बोल्यो । रहो सरप बदन मसुष तोलों ॥ 
.. झैसी कौन कराइये बिग्नदह बड़े बड़ाय। 
नूप दुआरे का लद्दे समझे आपने भाय ॥ 
तू रजपूत राज बड धनी मंत्रि मिल्रावो तोहि। 
नूप छुआरे जाइके जनि हत्या सिर ल्ेहि ॥ 
मोहर येक दिन अति देहु' जो सहजे चित लाय । 
तेरे हाथ कछू नहिं केर चुगल्ी कहा षाय ॥ ] 
राजपूत जो चुगल्ली करें।घोरों जो फूदारा धरे। 
रजक बराबर तन कू घरे।अस नहीं बात बिस्तरे ॥ 
( यह चोपई प्र० ३ मे नहीं है 
जो घोरो फुद्दारा करे चुगल्ल द्वोय रजपूत। 
५ वद्द जननी ग़धहा लग्यो वह बनिया को पूत ॥ 
सो रजपूत राषि रज तेरी । मत चाढे सर हत्या मेरी । 
करू बीनती जो चित आनू। हुं जाझुं के तुमही जाणु ॥ 
| तृ० १ में अधिक : 
चुगली माहि नाहिं कइ पात्रे।ये सब बात जाय सुनावे । 
खगरों मात्र नप ले जाते| तेरे हाथ कछू नहिं आये॥ | 


( २१३१ ) 


एक मोहर भो पे नित क्लीजे | दया दान मो कु जिय दीजे। 
पीढी लग तोक पुहुचाऊ | जो एद ठाहर रहने पाऊं # 


( उरगना वाइक ) 


जो नित को सो नहयो पाउं | तो काहे कु बाबी पूदाउं । 
दुध कटोरा भरें निति ल्ाऊं। तेरों सेवक सदा कहाऊं ए॒ 


[ प्र० १, २ में अधिक : 
ओसी बात करी उन तहया। मोदे परष्यो लाग्यो दईया। 
मे इन कू जातो नहीं तेरयों। फिर कदच नमो ऊपर फेस्यों ह 
अब तो ईसी बुधी डपाड। कद्दी ककरे के फुरसत पाड। 
माया सुपी काहा दुश्र दुई। सरन सामग्री सो रू भई या 
अब तो चिंता बोहोत उंपनी | किद्दि बिधि बातें अब करनी। 
जो चुछुंदी सापे गही | लेत न मेलत बात न परही 
हरि दृरि बुध्य मो ओसि दीजे। बगर विचास्थो काम न कोजे | 
डउरगानो ल्लोगो मोहे पिछें | मेरी दृष्य लेन कु अछें ॥ 
कहूँ तो रहे न सकु इह भाईं। स्वग्न अ्रत्य पाताल जो जाई। 
जिहां जाउं तिंदा घन के लागुं। दर पे कोच आग्या माँगू ४ 
समरन करी हुं रात दिन तेरो। ऐ है संकर हरि है प्रभु मेरो। 
तुम सुष(हुपर)भमं जन तुम सुध दाता | तुम ही राष्यो सरण की ध्यात # 
द्रोपद छज्या राखी ले मत्ती । सल्े वीर बताबे साधी # 
सत्वी बुरी उधी सर उधारी | मो पें क्रिया करीदहों मुरारी। 
एह संकट सत्र दूरी करणा | मो कं राषो तुमारे चरणा क 
सन में धीरजे असी धरीये। कबहुूं कास ने असी लहीये ४ 
रे भइया मोपे काहा चाही | तुम धन चाहो सो याहां नाही । 
उरगनो कहैँ वचन जो पाडउं | तोहदी तो कु दुधघ पीछाडं ४ ] 
सुनि रे बीर अबहि कछु दीजे | तो सूं मेरी जीय न पतीजे । 
जो न विदेषे अपने नेना। तो न पतीने गुर के बेणा ४ 


तेरो सोक दचन दे तो हुं देहुं तुरंत । 
मोधी कछु अंतर परे ठो हीरू दरत परत ॥ 


( २१४ ) 


( उरगना वाइक ) 


मंत्र द्रोही कृतप्नश्व जे विशधासघातक॑ | 
ततराः नरक॑ याती यावत्‌ चंद्र दिवाकर ॥ 


[दि० १ में अधिक : 
परोक्षे काय॑ हता च॒ प्रत्यक्षे प्रियवादिनं। 
वज्ये एताइश मित्र' विषकुंस॑ पयोगुष॑ ॥ 
सुष पर मीठे इंघ सम पीठ पाछे कछु दूर। 
जेसे कुंभ बिष सो भरथो ऊपर पाईं पूर॥ ] 


बंधे बचन नर पंनग दोड | ताजो सेद न॒ जाने कोड 
दूधें कटोरा भरि के पाड | एक मोंहोर नित दे ले आड ॥ 
औसे करत मास एक गमभियों। उर भयो सो चित दे सुनियो । 
उरगाना घर बिग्नद लागों। नयो प्रसंग भयो कछु आगे ॥ 


नगर नाम अ्रमरावती अमरसेनि न्रप तास। 
बांबी ते एके कोसहु उरगाना को बास ॥ 
ताके घर की संपदा संघरे मानस तीन । 
अपने अपने लोभ कू' ओर ओर मति मीन ॥ 
धोता पेदत्ली न्‍्यारिको दूजी ब्याही ओर । 
उरगाना की ओर मति ताकों चित कछु ओर ॥ 


( त्रीया वाक्य ) 
अद्दों कंत मोदि अंचिरज आबे | तू निति मोहोर किहां थी ल्याबे । 
चाकर नददी सो राइ पे पावे । या बातें मोकू' समझावे ॥ 
उरगानो बोले त्रिया ताहीं। यह कछु बात कहन की नाहीं । 
काराययथ  जंघ तूसट तोही | सुष संपति घर बेठा ही मिलांही ॥ 
साहापुरुष सेव्यों एक सोऊुं | ताकी बात काहा कह तुम कु । 
अब कोइ न बात न कीजे।| में ला सो चुप कर लीजे 


[ प्र० ३ में अधिक ; 


तुं ल्‍्माचे किने छोर सुं सोह मोहि ठोर बताया | 
कोन देवता कु सिलियों सो मोहि नेन देधाय ॥ ] 


( ११५ ) 


तुं राच्यो पर नारसुं हुँ फुनि करहुूँ जार। 
सरब बात मोसुँ कहो जीय मे सोच विचार ॥ 
( यह छुद प्र० १, २ में नहीं है ) 
अली चंद देष्यो नदीं बिन देंषे ही आल । 
अपत रांहसूं काहा कहुं रूठे करत जंजाल ॥ 
[ च० १ से अधिक 


कोइ माती में मंतरे सों देतहै तोदि मोहोर । 

वाकों जिय तो सूं मिल्‍यो सो मोसूं सोच विचार ॥ ] 

प्रष कछु दोष नही जो भुगते त्रीया चार | 

साध न्नीया कस रहुं हूं फुनि करहुँ जाण जार ॥ 

लंधन दोय च्यारे करे मेथन की नित चाह । 

नातर भूबे ढोर छुं 'काबे रात वहंत ॥ 

( यह छुंद प्र० ३ में नहीं है ) 

आदेडी ते अधिक त्रिय वेघन हरे पधार। 

याके द्विग अधिक बहै जत चितवत तत मार ॥ 

पर दारा पर द्रव्य पर सिर दोस घरंत। 

परमेसुरता स॒ विप्तुष रोरो नरग परंत ॥ 

( यह छुंद प्र० ३ में नहीं है » 
[ च० १ में अधिक : 

नई नार नई ता छुकि कोन कोन से घार | 

ढीटा पहेली नार को सो चिहृँ मन चिह् सार ॥ ] 
नहे नारि अर घचुरुष पुराण | इनमे कहां भल्ृप्पन जाना। 
जोरे गाडईे परे नहीं पोते । भेसे बदल बहल को जोते ॥ 

[ तृ० १, च० १ में अधिक : 

अनभ्यासी विष॑ शाखं॑ अ्रजीणं भोजन विषं । 

विष॑ गोष्ठी दरिद्रस्थ वृद्धस्य तरुणी विषं | 
में जानो मेरों घर बसो। त्रिया कु काम काल द्ोह डस्यो । 
हूं अब बेस थे जोबन धर्यो। बूढो वाह करे सो भोरों ४ 
था द्रव्या लाइके दोष लगाते | सो तो सब हात तेरे पावे । 


( २११६ ) 


हुं सबेरे लरका संग छीनो। मेरी सब संचोंटी देड ॥ 
प्राव भयों तरका संग लीतो। दूध कथोरा भरि के दीनो। 
जब बांबो केरें ढिग शआयो , अरहि संक्‍्यो अर सीस छुलायों । 
( बाती सर्प वाक्‍््य ) 
चीहूँ सखलण की बात थी सोर भई्टे घट कान । 
यामे कछु भत्लषपन् नहीं फूटो सतो निदान ॥ 
[ तृ०$ है; च० १ में अधिक ; 
आगे तो या जान तो अब लरिका लायों स॑ग। 
बिग़री बात सुधरे नही अल्नि प्रजल्न विहाँ अंग ॥ ] 
( उरयाना वाहक ) 
स्वामी ए लरका है मेरा | सदा काल अब सेवग तेरा। 
मोद्दी देव सो याकू' दीजों। इनके हाथ को पथ पीजो ॥ 
पंनग कु परतीत न आधवे। क्वरका मोकु दूध पिलावे। 
यामे कछु भल्नप्पन नाँहीं। थाको मेरो दोड घर जाहीं ॥ 
कद न सकू' जीए से श्रति घरको | जैसे गूंगे चबावते चर को | 
मोकु सईं वाई गति श्राई। सुसरो बेद बहु कुठोर ही घाई ॥ 
[ द्वि० १ में अधिक ; 
यद्द दुबिधा निम्र बासर करिये | जंध उधारी लाज ते मरिये | 
दसको भईं बात यह कांची। यद्द दुबदाई कद्दत हों सांची ॥ ] 
बहू कुटोर बीछु छग्थो सुसरो भयों व्यंद। 
तिद्दां सपानप कहा करे परबस पड़ो गयद ॥ 
| द्वि० १ में अधिक: 
कहे ते बने न दुघ कठिन हानि होत जिय काज । 
जांघ उधारी कीजिषे सकुच गही जिय लाज ॥ ] 
उरग़ाने लरका की डानी | परबस परयो कही सो मानी । 
पिया पुन्न मिन्न के पथ पायो। दई मोहर सो एक ही ढ्यायो ॥ 
[ तृ० १ में अधिक; 
उरगाने बहु बिनती ठानी |सों तो सर मान के लीनी । 
सवरम सप्त बहुत पछतावे | दोय माँ काल्न एक को आने ॥ ] 


( २१७ ) 


तादिन ते छरका ही आधे । बांध्यो रोज सो निति के ल्यावे । 
युद्दीं करत दिसव दस बीते | वो मन मे कछु ओरी चीते ॥ 
डीगा हाथ सदा भल रहे | ताके घाते मारण रू चहै। 
अति डराय जीय संका धरे | एह चंडाज्ञ सेरी म्रत करे ॥ 
काचो दूध पीवन सुष भावे । ऊपर ते ढीगा . फिराबे । 
साधक ज्यू" फूल इता केरे। मन में गूढ ग्रुपत तन हेरे ॥ 


( प्र० ४ में यह छुद नहीं है 
( तृ० १, च० १ में श्रधिक : 
ढीगा हाथ सदा रहे ओसी चित मो भोन। 
फुब्रग हनि द्वव लेन को फिरत फिरत मरे कोन ॥ 
नवन करे अति साधकी मझुष से मीठे बेन । 
दूध कठोरा पीचद्दी स्रोत के मूढ मो देन ॥ ] 
(_ तृ० १ में श्रघक : 
सप॑ आपनो सुकृत संभार्थो | ओ अपने सन धात विचार्थों । 
जो पे सप॑ दूध फू पीवे | ढीगा लागत नहि ओ जीबे ॥ ] 


[ द्वि० १, तृ ० १, च० १ में अधिक ; 


तासे दूध पीवन सरुष नावे ।वे ऊपर से ढीगा लावे । 
ज्यूं साथ के हाथे जो फेरे । सन मो झूढ़ गुथत नहीं देरे ॥ ] 
एह जान ढीगा दस सगलो धत ले जाडे। 
वह ताके वीगर डसूँ प्रथम नहूं विगराड ॥ 
एद लरका यात्री बुघि काची। घटी वढी कछु लह्ठी न स्राथी | 
ठाकि ताकि एड ढीगा क्‍्याये। लागत रपट छरका है षायो | 
डसतददि प्राण षेल गयो आगे | वाके जंग सबनल्न सी छागें। 
नीत नीत बांबी में आया। वाके पिता खांक सुध पायो ॥ 


[ च० १ में अधिक $ 
डीगा कठोर बाय रे निक॒त गयो है प्रान | 
रारे के सारग कोस पर ओर बांबी के खर दान ॥ 
ओऔरगना को पुत्र सो कड़कसी बाट माँ परयो । 


( श्श्दू ) 


अंग नदी से दान न कोड मास्यो न डस्णो ॥ 
इसके ग्रनतर इनके ऊपर का छंद दुहराया हुआ है। ] 
( उरगाना बाइक ) 
मेरो कर्म युंही लष्यो तालुं तो घन खायो। 
जब रंडी विश्रह रच्यो तब तो यद्द फल पायो ॥ 
कित रंडी विग्नह रच्यो कित एह हूरका षायो | 
किति मेरी मोहर मिटे आगे वात बढाए ॥ 
विग्रह ते धन छीजदे विग्रद्द दें घन घाइ । 
विश्रह ते विग्नह बढे काहा रंक काहा राव ॥ 
विग्रद ते रावश गल्‍यो वीग्रह ते बल्ली पंड। 
जिहां जिद्दां वीग्रह भयो तिद्दां तिहां रही न मंड ॥ 
( यह छर प्र० ३ में नहीं है 
[ द्वि० १ में ग्रधिक : 
यस्य स्थान विरोधेन यस्य देशे विमर्जित॑ । 
काकी कीहके मंत्रेण कुजर; प्रलयं॑ गत; ॥ 
कलह ते दानव घटे कोट अ्रष्टट्श सैन। 
क्रोध ऋर कोरव करत दह्यो कलह हर मैन ॥ ] 
मेरी कछु दूसन नद्दी सुनि उरगाने राय। 
पुत्र सोक तोकु॑भयो मोद्दि ढीगा को घ्राव ।| 
[ प्र० ४ में भ्रंघिक : 
गोढ बिण॒टी सजणा दूधा लाव न साव। 
तोही साले डीकरों मो माथे रो घाव ॥ ] 
बैर चह्यो चित हुन मिलो जोरे मिलावे जंग । 
जोचन तात न अगस्यो सुषहु न लहीए अंग। | 
( यह छुद॒ प्र० ३ में नहीं है ' 
मेरे तेरे भ्रीत थी सों तो निबही लाज | 
तू तेरा फल पाइहै वाचा उथप्यो आज || 
[ चे० १ में अधिक : 
घर सो कलपत बांबी लो जाये । देष्यो पुन्र अति दुष पाये । 
सग्रा सजन सब पीछे सूं आय । छें लरिका कूं मंजिल पहुंचाये ॥ 


( २१६ ) 


तेरो कछू दोस नहिं जो कीनो सो पाय | 
सारन सूवा कूं लियो तो उनदी सीस झुडाय ॥ 
आपनि बुद्धि बनाय ते तेसी संगत करे। 
जो जेसे फल घाय. *** *** - ६ ॥ 


नगर अवंती अति सुषदाई | राज करे तिहां बिक्रम राई । 
ओसवाल हीरा साहा रहिये। ताके घर कछु संपदा नहिये ॥ 
उन येक सूवचवटठा भंगायों | सो पुनि सुषदेव आप दी आयो । 
पढ़े बेद ओ कथा कहानी | घर की रीति सब्रे उन जानी ॥ 
नाम सूवा मानक कहिये। जिया पुरष मद्दासुष लहिये। 
नित खूबवा सूं राच्यो रंग । ज्यूं दुरभिक्ख मिल्‍यो जु अन्न ॥ 
येक दिना साहे बुद्धि उपाई। सो पूछे मानक कू जाईं। 
मानक तेरी अग्या पाऊँ । तो छल पेप देखंतर जाऊं ॥ 
घंर धनिया तिनी कंठ बुलाई। त्यासूं बात कही समकाई। 
सांनक केरी अग्या सल्ीजो | जे यद्द कहे सो कम द्वी कीजो ॥ 
असे कह्दि सादि तये चल्यो दी | सोप्यो काम वाद संब ही। 
ब्िया वाकी विभचारणी आहीं। जिद्दां मन भावे तिरददां जाईं॥ 
येंद्द चरित्र देखि सुवा बौल्यों बानि । कहूँ सीष मानो सेटठानि # 
से समे साँंहद जो आवे। तो तू सजा कादा सुष पाते ॥ 

मानक की बातें सुनी साहन चढ्यो बहु कोप। 

उन चेरी सूँ यूं कह्मो सो कर मानक कू' त्लोप ॥ 


चेरी बेग सुवटा कू ल्लीनो | पाष लुंक के लुझो कीनो+ 
दासी घर छुरीं लेन कू' घाई। तो लों सूवो पनात्न मों जाई ॥ 
चेरी वही देहरे आईं। देष सूवा वेह ठाहर नाहीं । 
हंढी घर की दींवालें. सारी । दासी मन सों कियों बिचारी ॥ 
उन जानो ममरारी जायो। चेरी अपने प्रान बचायो ४ 
सूचटा श्रोर बजार सूं लयाई। रांधी मांस सांदन कू' देषाई ॥ 

घांय मास दरषित भई सुवटा नाष्यों मराये । 

निरभे काहू को नहिं घरे सन भाषे तिहां जाये # 

हर रच्छा जिनकी करे सिर है सिरजणहद्दार । 

करता राषे तास कू' कोण है समारणहार ॥ 


( २२० ) 


पनेंत नित चोषा धात्रे सेणनि। ताके नाषे पनाल भरे पानि। 
तासों दाना बह कर जावे। सो सूवा नित चुग कर थायें ॥ 
पिवे उदक वह करे शअराम | निरभे रहे सूवा वे ठाम। 
जिन पर दृष्टि होय करता की। ताकू' मारे ताब है किन की ॥ 
केतेक दिवल वोहि ठाहर रहिये | पर आये तब बाहर जहये। 
येह बिध करता वाकूं बचाये। निकसि सीव के देहर आये ॥ 
सुबटा मन मों सोच अति करही | काक्के सरण जाये कर रहही। 
सोचत सिव के देवल जाईं। रज्यों गुपत दोय ताहि के माही ॥ 
साइन उठो बड़े भिजुसारे | पूत्नन कू आई हरके द्वारे । 
धूप दीप नेवेददि कीनों । पालव छोड़ि प्रभास ही कीनो ॥ 
नीलकंठ बिनती चित घरिये। दोय कर जोडी ऊभी रहिये। 
मो पति आये बेग कब मरिये | बार बार बाणा फिर चहिये ॥ 
आन सोने के छुत्न॒चढ़ाऊं । सवा मन घिच को दीप जल्लाऊं | 
तेरी दासी सदा कहाऊं । जो मे तेरो निहले पाऊं ॥ 
सूवा बेठी थो ताक मों सारा। सो लागो बोलन ते बारा। 
जो साहन तू सीख खसुड़ावे | तो आबे साह तुरत सर जावे ॥ 
तद साहन चोंकि चोकानी | मोसूँ. बात कहीये कोन | 
इत उत देषे मनख कोड नाहीं। उभ्तिय्रा पति प्रसज्ष भयो सोहि ॥ 
घरदहि आय कर नाई बुलायों | मन मो हरप सूं सीस सुड़ायो । 
तापर दिवस दोय जो गयों। सीवने कहो सो आहु ये न हवो ॥ 


संकर बाचा के उठले गोरष इंद्र चन्न थाये। 
स्र्‌ आसन जो डगमगे जो पोहमी रसावल जाये ॥ 


फिर संझ्धु॒ के देहरे आई। संहरह निहचों नहीं पाई। 
फेर सुबवा बोल्यो यही दाब। नेरो नहीं सो अबही आदे॥ 
जोतू सीस को फेर मुदावे। दे पाछ्ठे ना चूनों लगावे। 
चापर साजी तेल दे जाईं। आये साह तुरत मर जाई॥ 
ऊपर थूहर दूध भरो सेठानी | ऊपर  डारो उठंडो पानी । 
सदही दरष सूं घरही आईं। घुटी हती सो फेर मुडाई ॥ 
तापर  साजि चूनो भरही | ऊपर तेल हरध सूं घरदही। 
फेर कर थूदर दूध लगायो । दिवस तीसरे साहा घर आयो ॥ 


( २२१ ) 


साहा कू आवत देव के संकर की सत बात | 
सन सो हरघत यू भई सो फूल्त है सब गात ॥ 
साहा कू आदत देष के दीयो दहग भऊ मान | 
साहा कहे दुरबत्न क्यू" स्रो दुष पायो सेठानि ॥ 


सुवव कू॑ मंकारी लीनो | ताको दुष में अतिसय कीनो । 
कूटी छाती सस्॒तक दोई। ताथे गात अति दुष होई # 
हरी साह सुनि येद्वी बानी। सुनते सोंही पड्यो है धरनी। 
सो सेठानि ने आनि उठायो। कर परपच अरसाहा सममायो ॥ 
मवा पाछ्ठे मरे नहीं कोई। जो कुछ किष्री हती सो होई | 
रखोई पावन घरमों ले जाये। तब सुआा बेठो हाथ पर आये ॥ 
देषे साह तब अचरज पायो | मृवो सुबदा कहूँ से आयो। 
हुवोी दरष कछु कहत न बनदी | जेसे बॉफक घर कुंवर जनसे ॥ 


हरी साहा पूंछे मानक कं कादे दुरबल् बहु गात । 
तब सुबव॒ट सारी कही जो बीती सो बात ॥ 
त्रिया तेरी बिभिचारिणी मन भाव तहाँ जाय | 
वाकू' सीष जो में दई सो सो नायो थो मार ॥ 
चेरी ने मोकूं लियो नोच पंष सुनि साह | 
छुरी लेन कुवे गदे हूं धस्यो पनाल्ी मांद ॥ 


नित निव चोषा थोवे सेठानी। ताको नायथे पनाल में पानी । 
ताके दाने में चुग चुग जाऊ | वाह्दी ठोर को पानी पिऊ ॥ 
आये पंघ बाहर भयो भाई | लिच के आसर ठोर में पाईं। 
ओसे संकट पान बचायो | सूवा समयो सो कटद्दि समझायो ॥ 
हरी साह मन बुद्धि बिवारी । ब्याह करी फेर दूसरी बारी। 
जद ब्याद कर घर मो क्याउ | तद रंडी को सीध दगाऊ ॥ 
सुचटा उपरी ऊपर छिपायो | बोल मत सुष कू समस्काश्रो 
ब्याह मंडाश तुरत मडायो | द्विस पंद्रह में दुसरी लायो ॥ 
बाजा बजावत घर कू' आयो |निवतहरन कू थानक कू पहुंचायो। 
सुबदा को उन राध्यो छिपाई | बडी जरिया कूं डरी बुलाई ॥ 
केले सुत्रा मंकारी घायो। देते उचे थे द्ाथ क्यूं आयो॥ 
पिजरे में कछु छाग जो नाहीं। येद मोकूं तुम कद्दो समझाई ॥ 


( २२२ ) 


तथे स्रिया कही फिरि बानी | चेरी मान गईं थी पानो। 
में बेटी थी रसोई घरमों | कूदी बिल्ली वाई पत्षसों ॥ 
धमक पाये सूवा मर जाईं। साइन ने करी चतुराई। 


तब साहन कू' सुवठा देषायो | मानक कू' घेद्दी ठोर बुलायों ॥ 


सुनत परपंच साद्दा कोप चढि आयो । बिक्रम सेन कू॑ जाय सुनावो । 
सुगल कूं वेही बेर बुलायो । देके रुपया ओर नाक कटाओ ॥ 
दीनी गधा चढ़ाय कर चेड़ी राड़ ततकाल । 
मुगल द्वाथ रसी दबो सो सेर सुदी बिनिकाल ॥ 
ओऔसी खुन ओरगना भाईं। वा क्यू डाग प्रथम क्यू लाई। 
जो वाकूं यो मारती नाई ।तो बाकू' वो डसतो नाईं॥ ] 
एद सुनि उरगानो चल्लो खुत कुं सदगति लाय । 
न्नीया सूं सब बातां कही वह कछु जिव न पत्याय ॥ 
तें लरका कु दरब दियो ले छोस्यो करि अंत । 
मोसू भेद दुराह करि सिथ्या बोलो कंत ॥ 


[ द्वि० १ में अधिक: 


राजानो राजपुत्रस्य रागी रोगी च रावत; | 
चंडिका कर्मकश्चेच षट रारा विवर्जितः ॥ ] 


[तृ० १, च० १ में अधिक ; 


मेरा लरिका कू मारके मोसूं कद्दो विवेक । 

तेरो मरमठ भांजिहूं सो करू तमासो देष ॥ ] 
रांड माँड अर मातो सांड। चढ़ीं कुषाण अर काह्यों षांड । 
ए पांचु घर बाहिर आवबें।अपणो अपणो अंग जणावे ॥ 


[ च० १ में अधिक : 


# 


कलजुग आई कबरी ओ नाचन ल्ागी रॉड। 
चेतना द्ोय तो चेत जो नहिं तो रद्दो से मांड ॥ | 


नप के आगे जाये पुकारी | झूठी साची कद्दत न हारी। 
दूत पठाए षसम बुल्ायों | उरगना सुनि तबहीं आयो॥ 
राजा अमरसेनि घरस धारी। सुनी बात जब नयारी नन्‍यारी। 
रंडी की सब  मरूठी ठानी। उरगना की साथी मानी ॥ 


६ २२३ ) 


[ द्वि० १ में अधिक ४ 
सत्र संग जो हित करें सजन दुरावत तंत। 
गशुह्मय बात त्रिया सा करें ते मुरष भतिवंत ॥ 
अद्दि क्रीडा वशिक मेन्नं ल्ीखया विष भोजन । 
वर्जयेद्योषिता बूंद यदि कल्याणमिच्छुति ॥ 
क्रीडा करे ज़ु सप॑ सो बिष लीलत खसहजान | 
बिना सीचते मरत है सेद करत तू अयान |! 
आयुवित्त गृहच्छिद्रं. संत्रमोषध मेथुने । 
दान॑ मानो च नव गोप्यानि कारयेत || 
विषण्या सुष आयुद भेद छाडद़ त्रिय संग । 
मान मंत्र अपमान दुषध ए नव करो न संग | ] 
[ तृ० १, च० १ से अधिक : 
अनुचित कर्मारम्भः स्वजन विरोधों वल्लीय सास्पद्वा । 
प्रदाजन बिस्वासो रूत्यु द्वाराणि चत्वारि॥ |] 
अनुक्रम चित आरस ते सजन विरोध दरबार । 
बढ़े सपरधा तास के मरता के ठाहर च्यार ॥| 
( प्र० ३ में यह छुद नहीं है ) 
( चोपई ) 
एक मोहर प्रवतों खारी। ता परि में ए बषत युदारी। 
अब घर कछु न आत्रे जावे ।बासी रहे न कूला बावे॥ 
मेहती को घनपुरष स्लो चाकर को 'न राएु | 
पावे ठो चवनिध करे नदी तर रहे मुहु चाद्द । 
( यह छुंद प्र० ३ में नहीं है ) 
[ द्वि० १ में अधिक : 
युवस्य योवनं पुंसः पुरुष जोवन धन । 
ख्तलियाश्र योवनं पुंस; पुरुष योवनं व्ययं || | ग 
सो पे रोक सवायों छीजे। सेरे हार चाकरी कीजे।॥ 
बांबी षोद षाद घन लेहुं ।तोकु घर बेढठा ही देंहूँ॥ 
[ च० १ में अधिक : 
घर बेठे तोक देहु सुन ओरगना राय। 
तोबे दूर कछू नहीं सो ब(बी मोहि बताथ ॥। 


( २२४ ) 


वां थे ओरगनां चल्यो बाँबी के ढिग जाय । 
कद्दो फुश्नग कैसी करां सो अब कद्दो बचन की बात ।। || 


[ तृ० १, च० १५ में झधिक : 
सुनि पंथी फुन्नग कहे येह बांबी यह साल । 
तेरो बचन सभाल के सो मोहे गंगा ले चाद्य ॥ 
येह बात द्वासू परी रुप के सरखन जाय | 
इनकी मोकूं सीष दो केद्दि के सिर बूछ्छी पाग्रे ॥ 


( यह छुंद केवल च० १ में है ) 


ओरगना अंतर नहीं कीनो कठिन सरीर। 

बहू भांति से चाया लियो पोड़ोच्यों गंगा तीर ॥ 

गंगा काठे मे तके ओर फुतल्रगा भयो बिसवास | 

बाँसे ओरगना चल्यो सो पोहाँचे नूप के पास ॥ 
बोले तप सो उरगानों भाई । चलत बांबी मोऊकु॑ बताय । 
ओरगनो वा बांबी बताई। अमर सेन सब साज्न षोदाई। 

ओरगना स्‌ नृप कहे तू है मेरो भाह। 

₹ंडी भार निकाल दे सो ओर देहूं तोद्दे ब्याद्दि ॥ ] 

बांबी को धन ले गयो राजा भरो भंडार। 

उरगना चाकर रहो रंडी के सुष छार।॥। 

पुरुष पराशि मर्माशि जे ब्दंति मध्यमानराः | 

ते नराः नरकां यांति वल्मीकोदर सपवत्‌ || 

(प्र० ३ में यह श्लोक नहीं है 

तारण मंत्री सभप समझाने । सन को विश्वम सब मिटावे । 


#& 45५. 


मधुमालती जेतव जन वारी | चरन बंदि तिहां गोद पसारी । 


( राजा बाइक ) 


चरम दिस टहुं कछु न जानूँ। माणस देव कहा पहचानू | 
मेरी अवगुण सब बोसारो | ए दोठ कन्या राज तुम्दारों ॥ 
सुथ पालयी तिहां सककीनी | नगर साहि चलने चित दीनी । 
घर घर तठोरन भाई बधाई। क्तक माल राणी सुष पाई ॥ 


ह २५६ ») 


दोह पालकी भमदद्य में आईं। मधु कू' तारणश अद्द पठाश | 
उद्दी विस्थि वीत्र जुल्याएं। उतेत कवर दुद् ले क लगन त्वपाए ।। 


( प्र० ३ में यह छुद नहीं है ) 
जेत माल सतगुर की जाँनी | जो मात्रती नांहि मन मानी। 
दोए कन्या एक मंडफ व्याही। मेरी एह धरम मे चाही ॥ 
घरम व्याहद तुम तबहीं करते | कन्‍या को उपद्यास न घरवे। 
ता पर ग़द्द गल्न काहे कु मरते । पदल्ली समझे जो ओसी घरते ॥ 
तब काहू को कद्दी न सान्‍यो । ज्यो कछु करयो स्यो अपन्यो जानयो । 
हाथी घोरे ट्सस कूझकाएं।अब नप आप घरस कू' धाए। 

अष्ट वर्षा भवेत्‌ गोरी नव वर्ष च रोहिणी । 
दृश वर्ष भ्वेत्‌ कन्या ततो कच्चे रजस्वला ॥ 
(प्र० ३ में यह श्लोह नहीं है ) 
[ द्वि० १ में अधिक : 
उत्तम ब्याह सात माहं मध्यम भाग दश जोग। 
द्वाश ते ऊनी चमल पंचदशी संजोग ॥ 


तृ० १, च० १ में अधिक : 
पंच वर्ष की गोरी कहिये | सन्त वर्ष की रोहिनि लहिये। 
दुश व्य की कन्या सानों। आसे फिर रजस्वत्ञा जानो ॥ ] 
असट वे की कन्या गोरी | नव वर्ष की रोहण कुवबारी। 
दस व सो कन्या माही | ठत ड्द्ध रजस्वल्ा ॥ 
( प्र० ३ में यह छुंद नहीं है ) 
पीडस बरस कहाँ लुं रहें । वर प्रापी सो कूं चहेै। 
जोबन सबे पढण कू नादी। अ्ित दो सोई ढिग पाई ॥ 
वाही ठोर सुरत स्रों मंडी। वह भागों वह गेल्ल न छुंडी । 
बारी मादह्दि जाइ के पकरयों | जेत माल्तती दोड कर जकरयो |॥ 
जब कन्या अपने घर्म बीती । जो रावरी षसम कु जीती । 


[ द्वि० १ से अधिक : 
, कल्नि कुल द्वानि स्थृति यू' बोले । पुरव छिपत नप द्वंढत डोले। 


करत कथा अधिक बढ़ जाईं। चित उपजे सो कहाँ सुनाई ॥ ] 
म० बार्ता १४ ( ११००-६४ >) 


( २२६ ») 


गंश्रप ब्याह राम सर कीनों। अ्थम समागस को रस ख़ीनू ॥ 
कछु तो प्रेम प्रबलो होतो। पोचे कहा देवबल जूतों ॥ 
पहर पहर लु' कुवरी भुगते। अति महमंत मदहाबल जुगतो ॥ 
पक छाडि दूजी कु अआुगते | आसन नेक न छंडे जुगमे। 
एु फुनि साज काम रख मातों । अति विपरीत कहा न समातों ॥ 
कोक आसन चोरासी चाढ़े | कोऊ घट न कोऊ बाढे। 
मूँटे अधर सधर रस सानू। ज्यूं. पारेवा फर मैदान ॥ 
दासी च्यार मे ढिग दी राषी | द्रग चरित देषि के खाषी | 
दम सुं आन कद्दी योवत सारी | वे पुनि गिरी सीर का मारी ॥ 
काम रद्दित कोड दोय है त्रिया पुरष में कोह । 
एह रस नीक समझीए सनमुष भप्रगटे सोह १ 
तृ० १, च० है मे अधिक 
बिरह बिथा बूमे नहीं जेसे जरत दे आग। 
दोड जन रंग मे रांचहीं सो अपनो कछु ये न लाग ॥ 
रंग राचे तन दोय जणे ओर कछु एक कीनी बात । 
राम सरोवर बाग मे सुष माने एक साथ ॥ 
तापे बहु बिग्रहद भयों षेत छुड़ायों आप । 
दाथी घोड़ा नर सबे ताको भयो संताप॥ | 


( चोपई ) 

सात दिवस अपने रंग पेले | ता पीछे तुम विप्रह मेले । 
सो विग्रद तुसही कू' लागे। दुल मूझाए आप ही भागे॥ए 
वे कोड अपनो पानप राषे | राषी कनक माल यु भाषे। 
क्रेतनिक बात गुपति अनेरी | सादब सुं कहिये काद्ा फेरी ॥ 

आयुर्वित ग्रह छिद्रं मंत्रमोषध मेथुनं । 

दान मानापमानं च नव गोप्यं तु कारएत ॥ 

( प्र० ३ में यह श्लोक नहीं है ) 
[ तु० श्मे अधिक : 
 ' झपनो ब्रेब्य आयुवंत्त मिथुन ऊषध जान। 
ओगुन गुन संत्र रख त्रिया भेद सन आन ॥ ] 


€ २२७ ) 


गुपत मंत्र जे बड़ो विचारे। सठो विहूस सो सब दूोरे। 
जान बूक्चि अपनो घर पथघोवे। तो मीत्री काद्या मूंड घरि रोवे ॥ 
([ तृ० १, च० १ में अधिक: 
राजा मतों न मन मो धरददी | मंत्री होय कहां बुधि करददी। 
मनसथ उतपत पीर न बूझे | एती भई खगरो दल कूमे ॥ 
जोबन रूप जिदाँ तिद्५ां आवे | काम व्यापत ग्न॒ संतावे । 
बर प्रापत कन्या जेहि ध्यावे | तकी सरन आगे आचे॥ | 
[ इशे४ अर ] 
प्र० ९, २, ४, द्वि० १, तृ० १, च० १३ 
प्रस्ताव श्री रामचंद्र जी को ) 
[ तृ* १, च० १ में अधिक ः 
चंद्रसेन इस उच्चरे कनकसाल सुनि ताम। 
रघुबंसी जब अवतरे सो किन जाने थे राम ॥ 
च० ६ में अधिक : 
क्लंका जारी बहु बिध से ओर चले सीय को लेइ । 
चित वारो सारग सये सो बंदर बिदा करि देद्द ॥ ] 
राम लछुमन सीतत्लो अरु चोथों हनूमान। 
नमस्कार च्यारू कियो अंजनी दियो न साँन ॥ 
( प्र० हे मे अधिक : 
रस खछुमन सीतसुं अरु चोथो हचुमान। 
तप बेटी जिद्दां अंजनी कियो तिदाँ परणाम ॥ | 
सृ० १; च० रै में अधिक : 
ये च्यार मुरख भय्रे सीता लदिमन राम । 
जैव जानों सत्र से बढ़ो पंडित दचुमान ॥ 
रामे कह्यों कुराम दूं. लछुमन कहो कुबछि । 
आवब  कुसीता सीयकु रे इनुमांव कुलछ ॥ 
| तु० १, च० १ में अधिक ; 
सोच सरीर  ऊपज्यो दिरदा कियो विचार । 
खेंका जिंति आये असी सो अंजनि दियो न मान ॥ 


( रश्८ ) 


हनुमान दिये बिचार के बात कहे सुन येद । 
माता तुम सत ऊचरो सो बुझो यहै बिवेक ॥ ] 
( हनूमान वाइक ) 
निराहार द्वादस बरस जुद्ध न पूरे कोइ । 
लद्धिमन कुलछ मन क्यो मो जीय सांसो होय ॥ 
( अंजनी वाइक ) 
रामचरित जाने सबे भूल रयो सन समोन । 
राष न सको सीत # अवबर अल्यछुन कोन ॥ 


[ तृ० १५ च० १ में अधिक 

सीता सूनी मेल के बन मो फिरियो जाय । 

दो कोड मारे श्रीराम कू तब ऊपर करे को आय ॥ ] 
( इनूमान वाइक ) 

सती रूप साहस प्रबल एड पटंतर बोर | 

हन्‌ जंपे अंजनी सुनो एइई अचरज मो होए ॥ 
( अंजनी वाइक ) 

कंध चढी लंका गई सती कहावे आप । 

तबही भमसम न कर सके जर बर कटतो पाप ॥ 


[ तृ० १, च० में अधिक : 

सती सराप न चूकही जर बर लड़ती छार । 

झसी बुद्धि उपावती सो क्यूं दोतो जजार ॥ है 
€ इनूमान वाइक ) 

तीन लोक तारन तरन जग जंपे जसु नाम । 

माता सूं. हनूमान कदै सो क्युं कह्यो कुरांम ॥ 
(अजनी कऋइक ) 

करता हरता सकल को घट घट रहो समाय । 

कनक मूंग कीन्‍न्द्रो नही तो विश्रम किंत जाय ॥ 

न भूतपूर्व न कदंच द्रष्टा हेम कुरंगं न कदापि वार्ता । 

तथापि रुष्ण्य रछुदंदनस्प विनाशकाले विपरीत बुद्धि; # 

( प्र० ४ में यह छुंद नहीं है ) 


(€ २२६ ) 


[द्वि० १ में अधिक : 
दुस्‍्थो प्रगट बाढ़ें « कछु यह जानत सब कोय | 
कनक द्वानि कीन्‍्हों नहों क्यो चित विश्रम होइ ॥ ] 
( रामचद्र वाइक ) 
इंद्र भवस्यथ कबहुँ न मिंटे संसारी की गति। 
सत्य सत्य गोतम सुता जो तुम कद्दी सो सत्ति ॥ 
ओर एक दूजी कहूँ तुम नंद्यो इनुमांन। 
एड सम को जोधा नहीं बल पोरष जग जान ४ 
व छेद रावन जियो सीता मोहि मिलाय | 
लंक प्रजाल तो भयो जो इनूमान खद्दाय ॥ 
पद्म अठारद्द मध्य मुष मेरे द्वित को दूत। 
माता जोय हनूमान है केसे कहो कंपूत ॥ 


(अंजनी वाइक 2 
गिर तक के असन दियो चतल्नी दुध की धार। 
त्रिय टठीटे में नोर ज्युं भई वार की पार ॥ 


| प्र० ४, द्वि० १ तृ० १) च० १ में अधिक $ 
इण मेरो सो पथ पियो कद्दा गयो उद्द जोर | 
बाल्न पर्णों रबि ग्रासियों में काह्यों मुख फोर ॥ 
तें इतनो कद्दि कत कियों पदम अठारद्द जोर | 
रावब कूं लंका सहित करतों साइस भोर ॥ 
सृ० १ में अधिक : 
रावन भारथ बार के काका लेठों कूद । 
राम सिया न खावतो तासों कहो कुबुचि ६ 
अ० ४, द्वि० १, तृ० १, च० १ में अधिक : 
सायर बांच्यो कूश पे बानर सारे भार। 
आधी अंजलि नीर का ना पियो तविद्दि बार  ] 


येह मेरे सतत न पियो अदीन आयो सोह । 
वंसल हूते ते परयो मेरो पूत्र न होइआ 


( २३० ) 


€ हनूमान वाइक ) 
घरा पकरि ऊंँघी धरों जो रुघनाथ सहाए। 
मोहि प्रभू की आग्या नही सदूंन त्रिण उठाए ॥ 
सात समुंद अचमन करू लंका कित एक मान | 
दच्छिन ते उत्तर घरू जो आग्या दे श्रीराम ॥ 
[ तृ० १, च० १ में अधिक: 
हुकमी बंदो राम को करयो न लोए कोय | 
जैसों हुकम तेसो करू जो कुछ द्वोय सो द्वोय ॥ ] 
प्रलेकाल जग को करू रावण कितोक आहि। 
वे प्रभु की आग्या लई जाको अपजस नाहि॥ 
ज्युं कुंभधारा भाजन घड़े एड घडी सब जोनि। 
घडि भ॑जे फिर फिर घडे ताको अचरज कोन ॥। 
तें जो कहो रुघनाथ सुं ताको उत्तर एुद। 
सेस सहस दोय रसन स्‌ क॒द्दि न सकऊ कछु तेद्द ॥ 
बड कहे सो सुनि रद्दो उत्तर दिये न काम । 
अंजनी की श्राग्या लदब्दी चले अजोधा राम ॥ 
[ तृ० १, च० ९ में अधिक $ 
तीनि लोक करता भये तिनकू बायो बोल | 
हिरदे येत विचारिये मानस केतो येक ठोल ॥ ] 


च० १ में अधिक : 
रानी सूँ राजा कहे सत्त बचन सुन लेह। 
हिरदे बुद्धि विचारिये सो पीछे केयक केद्द ॥ ) 
रानी सुं राजा , एदह भाषी | सीताराम अंजनी साथी + 
मद्दा अपूरब इतनो दुख पायो। उनको ककछू कहत न आये ॥ 
“४ तृ० १, च० १ में अधिक : 
वे रघुवंसी बनमो द्वोतो। रावन दुष्ट दरी लेई सीता। 
राम कोप करि देख सिधारे | रावन के दससीस बिडारे ७ 
द्विी० १, त० १, च० ९ में अधिक : 
देव सुनी सब मानस रूपी | सबको कोइ बंधे करम के बसी | 
किप्यो लेष सोहदी फ़ल्ू पावे। बल पोरुष कछु काम आधे | 


( १३१ ) 


तृ० १३ 
कर्म लेष नाही मिटे यामे कछू ना फेर | 
सुनो राय छित ध्यान धर कद्या गऊ कद्दा सेर ॥ 


( राजा वाक्य ) 


सुत॒ रानी तुम कहा बषानी | गऊ सिंघ की में ना जानी | 
लेसी भईं सत सो कहिये। पाछे भेद बात को ल्द्दिये ४ 


( रानी वाक्य ) 


ओसे कम करावे फेरा | जेसे सिंघ गाय का घेरा। 
अब राजा तोहि कथा सुनाऊं | कम॑ रेख को भेद बताऊं ॥ 
गऊ एक विप्र श्रतिपाली | देव अंख दूध मा आली। 
सो नित चरन जाय बन साहिं। एक पुत्र वाके घर साहि ४ 
चरे गाय मन संक न घरे। बन मां एक सिंघ अ्नुसरे। 
देदे गऊः सिंध एक आयो | करुना भसई स्थास गुन गायो ॥ 
गऊ अंतर सोच. बिचारे। कर्म किध्यो सो कोड न टारे। 
चत्नली सेर के सनमुष आईं। देषत सिंघ उठो सुष वाहि॥0 
बहुरि गाय मुब बचन प्रकासा। हम तो आद्दि तुसारे पासा ॥ 
तोरे कर्म ठोदहे दीनो अद्वारा। जो जाने सो करे बिचारा म 
कम हीन में आई आजू। ठोके कम॑ गत छीजे काजू । 
सुनो बनराय संत के सूरा | जो घर जान देहु में तुरा॥ 


सुन बनराय क्रपा निधि साथत (सत्य) सुजान । 
चंद सूर दोय सत्षहें कहुं बचन परमान ॥ 


रानी करे राय सुन बाताँं | बासि सेर चंक्र की घातां। 
गाय सिंघ सो बचन सुनावे। बह्य वाच शिरवाचा वादे ॥ 
मेरे गुसाई ब्राह्नन आइ। तिन्ददे मोहि आनी मोल बिसाइ । 
विन मेरी सेवा कीनीं बहुता। सुन ले सिंध बचन गाता ॥ 
अर मेरे एक बछुरा आहि। तेहि में षीर पिवावा नाहिं। 
पुत्र हमारे कर्म का दीना। मेरी कूल जनम उद्दी छीना ॥ 
पुत्र सेरी जो भयो निरासा फेर विश्र की टूटी आलसा। 
झाज का दिन मोदि मॉँग्या दीन । मोसूं सिंध बचन कर स्वीजे 


है 


( २३२ ) 


देष्वो आज प्रतग्या मेरी | साथी देव तेतीसो केरी। 
बहुरि सिंघ कहा बोले बाता। आजहि आनि वनी मोद्दि घाता ॥ 
रानी कहे सुनि राय पियारा | कमे रेष जो परी कपारा। 
कम॑ रेष में केसे कहूं | तुमे छोडि कर भषाऊं ॥ 
झ्राज कमंगत भोजन पाया । मो तुम मोदि बातन बिलमावा । 
जो घर जान देड' में तोही। पांच सिंघ हाकरे मोहीं ॥ 
कलि मा मोहि देहाँ सब गारी | सुष अहार दीने तुम डारी। 
में तो मर पंच के लाजा। तोरे कम छीजे काजा ॥ 
कहे बचन सिंघन सुन गाय । तुम जाओ अपने घर कू जाईं। 
घर के गये फिर आवे कोय | काहे जीव गमाबू स्ोय ॥ 
( गऊ वाक्य ) 
नीर पीर बाचा बंधे वाचा घेन आकास । 
बत्रिज्ञोकनाथ बाक बांघे जिन ल्ीनो गसे निवास ॥ 
करी प्रनाम सेर ते गाय चलती छुटकाय । 
नगर निकट प्रापत भई विप्र द्वांक ले जाय |॥। 
गाय बिंप्र ले आवबे तिहां। बछुसा घर बांध्यो दें जिहाँ। 
कर्म रेष बरह्मयन कस कीना | बछुवा खोंलि पुसावे लीना 0 
तब ब्राह्मण दोयनीं ले आवा। दूध दोहि कर घर पठावा। 
ब्राह्मम अपने घर कू जावा | बछुरा गाय रहे इक दावों ॥ 
चाटे बछुरा कू' ढारें आँसू । कम रेष ते भवे बिज्ु"'सु। 
बछुरा जब देथें सिर काढ़ी | ऊपर माता रोबे ठाढ़ी ६ 
गऊ बहुत मन दीन उदास । अरु बछुया बचन प्रकासा। 
( बछुका वाक्य ) 
कहो, मात बेदन तुम मोदह्दी। कवन कष्ट माता है तोही ॥ 
में ढो कछु हुं पर डपगारी। तो माता जिन छ्ावो बारी। 
जो मन बिथा कद्दो मोदि तीरा। काहे ढारे नेन भर नीरा॥ 
सत्य बचन हूं पूंछ हु' माता कह्यो सतयाय । 
पुत्र काम आवबे बहीं काहे कों जन्मी माय ॥ 
€ गऊ वाक्य ) 
काल गई हम पंत पारा। तिहां बहूुतक देषा चारा। 
चल्तों, आज  बनपषंडा जाइ। जहां पेट भरबि चारो षाइ ॥ 


्च्हे 


( २३४ ) 


उठा सिंघ जब आगे आवा। दोय देष ज्िय दया जमावा।! 
कहे सिंघ मन माहि बुराई | इक की बाचा दो जन आई ७ 
( बला वाक्य ) 
बोले बच्चा सेर सुन बातां। पुत्र जिवत कह हतिहे माता ॥ 
आापनि बाचा तुम्ह मर लेहों ' घर जान भेरी माता देहो ॥ 
माता जाय ब्रिप्र के पासा | तोहि मोहि घाय पूर मन आसा । 
जिन अपना सत सुक्रद नासा | तिनहदि कु परिहे जम की फासा ॥ 
गाय सिंह सु कहे बुझाई | हिरदे सिंघ दया मन आईं। 
कम के तकष्यो [न] मिटे कपारा। कट्दटि गाय कहा सेर बिचारा ॥ 
गाय कहा सेर न माना। तो फुनि बछुरा बिनती ठाना। 
अब तुम भषो माद्दि रू आई। मात्रा सेरी देदो भुगताई॥ 
सिंघ कहे सुन बोरे भाई। हम लोकन की थद्द बडाई। 
झाप घाय अरु ओर घवाबे। सोह सिंध जोर कहावे 0 
नारी पुरष हम अपने आछा | तुम दोय जब गाय अरु बाद्छा । 
कमे रेष अरू भोजन पावा | तुम्दददी छाड अंत कहा नावा 0७ 
मास अद्वार सिंघ कूं आवा। कसे रेष दम सिंघ कद्दावा | 
दूजी बात छोड़ के भाई । दोय तुम द्ोय हम मेल मि्काई ॥. 
तुम क' छांड कन पे जाऊं पंचन में कद्दा सुष दरसाऊं।. 
एक जे द्वासी दूसरी गारी। पेट अहार कोन बिध डारी ॥ 
बोले गाय सेर सू' तुम अपनी बाचा लेहु। 
पुत मेरो दे ल्वारेका घर जान तुम्र देहु॥ 
मात स्रात अरू बंघू आता।ओठो जुग में छूछम नाता। 
बचन बोल अपने प्रतिपाला | संतत साल कछु छुटठालो ॥ 
तूं अग्यान ग्यान नहि तोदी | बाचा बिच अपनो धर्म घोई । 
बंधे बचन घरती आकासा। बचन बचन क्रस्न घर बासा ॥ 
जीतन्रब कोन ठपे एद आसा | अंतकाल को दोय बिचासा। 
यह सुनि स्थान सयो आय | सत बचन जो बोले गाय ए 


( सत्य सिंघ वाक्य ) 


' धन घन ग्रऊ माता तू मेरी । सेवा करू दोय कर जोरों । 
अब तो' सारा चेला में तेरा। ग्रुव आगुन खूब मेरो मारा ॥ 


( रहे ) 


माता तेरो बछछा जो श्राहँं। वह तो मेरो गुरु माह कहावें। , 
अब तो माता करो सुभाव । राम नाम श्रब मोहि सुनाव ॥ 
देष गऊ भयो लोलकीना। जन्स जन्म में दास तुम्दारा। 
लूटे बहुत लूर घरी पावे। सिंघ अग्यान सकल बिसरावे ४ 
हस्त कमल तब माया दीना। देष गुरू गाय कहं ले लीना। 
रामनाम जिन मंत्र सुनायो | हरषे सिंघ चरन चित ल्ायो # 
ओसे हे सब के कहानी | सो कछु जानत न जानी ॥ 

गऊ सिंघ बछुरा सद्दित बिप्र सहित बन झ्कार । 

बिमान बेठाय प्रभू पें गये सो सब रेष हे कपार ॥ 
सुन राजा तारन स्ाह बाठां। ये ठो हे सब करे की धातां। 
सोपे कछू कदत न आवे । कर्म रंष कोंइ साथ न पावे ॥ | 
अजहूं कहत हुं असी | मधुमालती जेत की केसी। 
तुम तो क्यो झूंवरी दोइ व्यादहों । सल्ी सई हम इतनो चाहद्दो ॥ 
गंधरप वाद (व्याह्) रामसर कीनो ( देवचरित्र भावे सोह छीनो॥। 
अब कोद्दो आपन केसी कीजे । याकी बेंग सोदि सीष दीजे # 


( राणी वाइक ) 
राणी कहे राइ सुनि लछीजे | आरण तो सगले सकोजे । 
गंध्रप वाह (ब्याह) न कोई जाने । अपने सिर अपजस तब ठाने ॥ 
इतनो एक ठोर मिलावो। ज्युं ज्युं दाथे द्वाथ मिलावो । 
मेरे जीव मे असी आचे। फुनि जेसे रावरे मन भमावे॥ 


( राजा वाइक 3) 
मोकु बुधी देन तुम आए । दासझे ऊपरि खुंन लगाए। 
बिन व्यादे जुग द्ासी दहोई। जग भाही अपकीरत दोई ॥ 
राव रंक छरकन कझूं वाहे। सब कोई अपने जस कू' चाहे । 
तन तप छे अरु लजा राधे | राखी सूँ राजा यु माषे # 


( रानी वाइक ) 
में अब लु' जानों नहीं नही ब्याह को संच । 
मोसु' भेद दुराए के राजा कीयो परफंच ॥ 
कन्या को उपदास इत दूजे हारे पेत। 
कबहूं जीय में ओऔसी घरे तिहु मारण की नीत # 


६ २३१६ ) 


जो तुम अ्रब अश्रेसी कही मेरो मेक्यो भरम | 
जीव प्रतीत आई अबे अपनो एड घरम ॥ 
( प्र० ४ तथा द्वि० १ में यह छुद नहीं है ) 
[ द्वि० १, तृ० १५ च० १ में अधिक : 
जो तुम मन असी करयो मेरो मेव्यो भ्रस। 
जिय प्रदीत आई अबे मो अपनो एक धर्म ॥ ] 
( राजा वाइक ) 
तुम अयान अ्रबुक दो अब कर चल्ले प्रप॑च। 
दीपक कर ले देषी के उन्हीं ले की अंच ॥ 
( प्र० ३ में यह छुद नहीं है ) 
तीन फोज मेरी बल्ली तापर उपज्यों भरम। 
चोथि पीरया हम चढे षोयो पत्नी धरस ॥ 
( प्र० ३ में यह छुद नहीं है ) 
हम न पतीजे जग कहे देषे अपने नेन । 
धन वह अकेला मंदमत कंकर सारे सेन ॥ 
[ ठृ० १, च० ! में अधिक : 
गोला श्रेसे ना लगे त्थो ककर की गाज । 
हस्ती घोरे सब मरुये अजहु' न आंवे ल्ञाज ॥ ] 
ज्युं अरजन के बान के ज्युंगिल्ोल की चोद । 
एक छुटत सहसक लगे फूटल कोटा कोट ॥ 
प्रथभ आय दइसती हने महामांत 'मेमंत । 
सुंडि भिसुंडि छिन छिन किए छिद्र विछिद्र किए दंत ॥ 
( प्र० ३ मे यह छुंद नहीं है ) 
बढ़े पंछी भारड दोह गिर समान ये दोह । 
हाथी घोरें सब गअ्रसे अधघ॑ दरू ग्रास गये सोइ ॥ 
देषा एक मद्दाबल्ली उनने सारे गज कोट । 
फुनि त्रिसूत्न ताके लगे जित नित वाहे चॉट ॥ 
[घनण्दे आ ] 
, ई च० १ में अधिक 
हम तो भूलें सरम सो जानी नहिं कछु येह । 
हाथी छोरा कर सुरंग स्रे ख़बने छोरी देद 0 


( २३७ ) 


हम तो दोरे ओर कूं वाहां भई कछु ओर 7 
फोज हराये हस बीरद सो कहीं न पाईं दौर ॥ 

जुग मित्तल सब हासी करे रद्दी नहीं कहु' ठोर । 

अब में असे जानिये सो अपने जिये की दोर ४ 

होनी थी सो हो गई श्रब होने की नांय। 

सब मिल्ल अब झेसी कद्दी सो मन्नी दिये समज्ञाय ॥ ] 


([दश्छ श्र 
प्र० १, २, ४, द्वि० १, तृ० १, च० १४ 
सबे सफाई ब्याह की फूरमाए तब अब ।| 
सो दस आगे कर घरी दिन दस पहली दम ॥ 
| च० १ में अधिक : 
लगन ब्िषे बहु विधि से नग्र ल्लोक सुष पाय | 
हसी घुसी सबके मने सो हिये न हरष अमाय ह 
द्वि० १, तृ० १, च० १ में अ्रधिक : * 
ढोल दसमामा ओर सेनाई | बंके भेर बजे कर नाई। 
मांस सदंग ताल डफ बाने | संघ पराचज नादर साजे ॥ ] 
[ ४० आ ] 
प्र० १, २, ४, द्वि० १, तृ० १, च० १: 
शुन गंप्रफ अपछरा अनंगी। संगीत कल्नला कोक रस रंगी। 
गावहिं राग नप सु घनचे। सानुं इंद्र समा सर  खंचे 
बान फरे दुलहन दुल्लद्वा। बांधे मोहर सेहरा फूले। 
उरदी सूजिन के चोरा।| आगन सलैन पावे भोरा ॥ 
दुल्लद कुन रष त्रिया आगरी मूरति काम ! 
तापर बनवाने चढे चितबत मूरछ बाम ॥| 
बसन भ्रुल्ानी देह की पंशथि भुलानी गेद । 
प्रान भुद्धाने थिर रहे प्रगद्यों काम सनेद्द पर 
आरति ले आईं बत्रिया कहत सुवासन सोय | 
लंक लगावन कू कर ऊंच हाथ न होय ह॥ 
राणी मित्धि गरारी ग्रावहीं सधू देषि मई सुन । 
सठ घट माहु रहे कद्दन नवारी कोन ॥ 


( रशेध८ ) 


अदोत्तर से व्याधि में मनरथ विथा प्रबल । 
याको बेद कहा करे जाने ताही सदल ॥ 
काम रूप अवतार मधु कहूँ कहां ले फूल । 
जब सो ष्यावे भूत होय वपरि त्रिया सुवेल ॥ 


[ च० १ में अधिक : 


मन माते न] # कक कक छ 
काम छद्दर जब ऊपजे मनमथ प्रगटे **" *** ॥ ] 
दूलह रूप अनंग को षेल न बरने कोइ। 

कछु एक दुल्लहिनी की कहूँ चित दे सुनिये सोई ॥ 

दो पालकी जराबव की उंरूल परदा नाहि। 

सुंदर रूप बिलास द्विग दोए दुलहिनि माद्दि ॥ 

पहली कंद्रप की लता तापर कियो सिंगार | 
लावन रूप न कद सके बरन्‌' कद्दा विचार ॥ 

जा देषे मुनि तेप टरे द्विह आसन जिय श्रथ । 

देव विसानन चल्लि सके बाचि रहे रबि रत्थ ॥ 

ने फरि वजार में मिले तमासे लोय | 
नरपति हारे देस के देषन आए ओह ॥ 

देस देस के नृपत सब ओर नगर के लोग | 
निरष नयन भुपछ (म्रछ) सकल सुष मे बाढो सोग ॥ 


[ तृ० १, च० १ में अधिक : 


नागिन पुतरी नेन की रदत कुडली पाह। 
' पापन भूषी दरस की चितवत ही डस जाह ॥ 


बु० ११ 
मालती अनंग अनूप चंद्रबदन मृगलोचनी । 
निरषत सनेह्दी भूप दुतिय जन॑ की को कह्दे ॥ ]' 
कोड पीपर मीठ ही कोड सकें त अंग । 
कोड उदंग ले चलें रोवत कलपत संग ॥ 
बाजदार सो सब गरे ओर टहलवा सोह | 
भू! पर परे 'चिरासची नर में रह्यो न कोइ ॥ 


( २३६ ) 
[ च० १ में अ्रधिक : 
महा बिरह तन उलठ सुध सरीरा नाहिं। 
काम नागिनी डससि गईं सो कौन सभाले जाई ॥ 
तृ० १, च० १ में अधिक : 
आकुल व्याकुल सब भये चित ना राघबे ठोर । 
कामदेव तन प्रगठ्यो सो बात नहीं कछु ओर ॥ 
च० १ में अधिक 5 
बिरह बान तन सो छग्यो उठि न सके कोय | 
परी पुकार बजार मो सो अब कटद्दो केसी द्ोय ॥ 
बिरह विथा केसे सद्दे बिस्‍्नु रहे नहिं ठोर। 
भूली गत भूले रहे सो काम लद्दत हे जोर ॥ 
बिरह पवन जब ही बहे तन मन रहे न घीर | 
अब मनकी मन जान ही सो अपने जिय की पीर ॥ 
द्वि० १ में अधिक : 
जबे ते तिन यह कही नर कर सर रूप । 
छुलन सकल को ओतरे छन्नी छुत्नलिर भूप ॥ ] 
( राजा वाइक ) 
इद बातें ख़बन सुनी सोच भयो नृप चंद । 
लोक तमासे रू मुए फेरि नयो दुष दंद ॥ 
ना कोठ मारे ना मुए द्विगन समानो रूप । 
मुछा गति नर कु भईं परे बिरह के कूप ॥ 
( प्र० ४ तथा द्वि० १ में यह छुद नहीं है ) 
तब परेच बांधी दुती नरहु न चिद्दिने नयन। 
अब परदे बिनु पालषी सोवत जागे नयन ॥ 
तृ० १ में अधिक 
लो नेन की जानीहे यह नेन के दहेत। 
जाके हित है नेन को जग देषे दोड नार॥ 
दान दशमधघू नहिल मिल्ने ओर नहीं ब्याह को घंध । 
ताते तन अनंग चढ़ो दुगने परे जु फंद | 
नर समूदद वाने मिले इद्दा नहीं कछु कार। 
ए देषे सब जग़त कू ए देषो दोय नारि 


( २४० ) 


दिन दस मधु नाही मिले नये ब्याह की धंध । 
तन अ्रनंग श्रति ही चढ्यो द्विगव परे जग छघ ॥ 
काम सरप षाए सब लहर जहर की देत। 
घरी च्यार मुरछे रह्दी पाछ्ठे भयो सचेत ॥ 
नर सचेत होय के सब आए | पालषी परदे बेग बनाए + 
बाजा बाजत महल में आए । मालती काम चरितन्न दिषाए 0 
नूत तार नृप गये ठिकाने | नगर लोक सगरे सुष माने। 
अन्न प्रवाह जुग कु होई। भूखे पासे (प्यासे) रहे न कोई ४ 
घरी साधक लगन लिपाए। वर कन्या एकंत्र मिलाए। 
पानिप्रदन बेद बिधि कीने | वोदहोतक दान विप्र कु दीने॥ 
चोरी चिहु किंत कल्स चट्टाए | जांचु पत्र बस पर छाए। 
पुनि दुलद्विनी दुलहना तिहाँ आए । मोती फेरा सखातक दीनो ॥ 
सिंहासन आसन बनवाए | आदर करी तापर बेठाए । 
कनक क्रोत दोहन कु सब छाजे । सब नायक मध्य मधु विराजे ॥ 
( श्रतिम तीन छुद प्र० ४ में नहीं है ) 
[ ६४१ अर ] 
[० १, २, ४, द्वि० ९, तृ० रै, च० १६५ श 
जाको रूप जगत में घट घट व्यापक होय। 
ताकुं डपमा कोन की कहै कवीसर सोइ 0 
[ ६४९ ञअ्र ] 
[० ३, २, ४, द्वि० १, तृ० १, च० १३ 
( मधु वाइक ) 
एक ग्रोकुल एक द्वारका एड तुहारो राज । 
हम कूंवर सुष बिलसहों ओर न दूजो काज ४ 
हस भोगीसर भवर हैं कहुं कादां लु' अंग । 
महादेव घंधो कियो जब ते दल्यो अनंग 7 
एक दद्दे के तीन तने आधे के मधु सार । 
आधे तन की दोइ त्रिया जेघ्त मात्वती नारि ४ 
एड प्राटल. एह माल्नती हूं पुनि अंवर बसेष । 
पीवृ्त , पूरब अबबरे तीन जात बन छुक भर 


(२४१ ) 


सल्लित त्रिवेंणी जायफल त्रिबल्ी तिपत बिल्लास । 
जैवमाल मधुमालती जावंन्री घट निवास ॥ 
( राणी वाइक ) 
जैतमाल मधु मालती एक प्रान तन तीन। 
में नीके जानी सब्रे कोड तन अंतर चीन ॥ 
तेरे बल कीमत नहीं कहूँ क॒द्दां लु मूल्ल। 
भारंड भवर गिलोल की फुनि केंहर श्रिसूद्ध ॥ 
गिरजा गीरवानी कटद्दी सरगह्दि सबद पुकारि । 
मोकु चेत भयो नही सो पाएक मारे पक बार ॥ 
अब अपराध पिसा करो ए मेरो सलुद्दार । 
राजपाट मो सरम की के तुम के करतार ॥ 


( राजा वाइक ) 


राजपाट की कहृत है अब न कहो रहो मून । 
लरका है सोईं जिहँ कददन सुनन की कोन ॥ 
[ तृ० १, च० ९ में अधिक : 
कहा सुनन की ओर है देन लेन की ओर । 
मन की मन ही जानिये अपने जिय की दोर ॥ ] 
तुम जीवों घर भोगवों हम सेवा रूँ काम । 
पाढे होय सो होइदे सोई करिहे राम # 
काम निवास अंस कास अब समझ कट्दो श्रव ठंत । 
सा देहा सब पेषदह्दी वग ब्यापक कद्द तंत ॥ 
हस्त चरन आमिष रुघर कीस (केस) नष तन मान । 
मोकु यह अचरज मयो रहे कटद्दा को काम ॥ 
जा दिन ते पुद्वी रची जीव जंद जप नाम । 
सचन मध्य दीप सघु त्युं घट भीतर काम ॥ 
ग्रान कहा मनसमथ कहा न्‍्यारे एक ठोर। 
सस्‍्थाने हुंत समक्तिए मृढ कहे कछु ओर ॥ 
ग्ोरस में नोनीत हुं काठन में जुं आग। 
दें भषन ते पाहुए प्रान काम एक ल्ाग 
म७् वार्ता १६ ( ११००-६४ » 


( २४२ ) 


[ द्वि० १ में अधिक: 

तिन्न मध्य ज्यों तेल है इंष मध्य मिष्ठात्ञ । 
फूल मध्य ते पाइये प्राण प्राण सआाम ॥ 
कष्ट किये रस पाइये देद्द सनेह् की रीत। 
बासव में बस जात है फूल फूल की प्रीत ॥ 
बिजुरी ज्यों घन मो रहे मंत्र तंन्न मह राम ! 
देह मध्य ज्यों काम है फसल मध्य पे राग ॥ 
दु्पन मो ग्रतिबिंब ज्यों छाया काया सग। 
कामदेव तयों रहत है ज्यो जस बच्चत तरंग ॥ 
दान मध्य कौरत रहे ओशुन अपजस बाग । 
काम रद्दत त्यों देह मां ज्यों चकमक में आग ॥ 
ज्यों सुगंध सुगनासि मो जानत नाही न सोह । 
काम स्थाम त्यों लद्वव है प्राण जिद द्ोह ॥ 
ज्यों गज सिर मुक्ता लहत लद्दत जाको सेव । 
त्योह्दी काम सरीर सो ज्यों मंजारत सेव ॥ 
ज्यों पंडित दर्पन गहत है शेष वेष बहु होइ । 
मूरष मन ते कद्दत है तिमर रोग क्षसि द्ोइ ॥ 
ज्यों शरीर मों ब्याथि है अनुरक्त डपगार। 
सो गत उपजत काम बपु बस कीन्हो ससार ॥ ] 
गोरस रस कू जग मथे काठ मथन फुनि होय । 
देह मथन तब द्वी करे भोग रस सनझ्ुष दो ॥ 

( यह छुंद्‌ प्र० ४ तथा तृ० १ मे नहीं है ) 
जोगीसर खोजत मुए गुरमुष भए ज ओर | 
मनसा वाचा क्रमना तीन रहत ठोर ॥ 
एकादसी निग्रद्दध करी दिन दस गहिये सोयग । 
फुनि अजि तेज द्वी करहि जोग के भोग ॥ 
कोक पठे नीके करी फुनि साधे विन मान । 
घरी अंस चूके नहीं लहे काम को थान ॥ 


आनेसुर ढिय दाम बतायो। यदह तो भेद सबे सुन पायो । 
योनि बरूप सबे कहायो | लिए छि्र न्‍्यारों न रहायो ॥ 


( श४३े ) 


जाने नहीं न कोउठ असो | काहू सगे न काहू परस । 

दूह समाय कहो मोदि आगे | मो मन को सांखो अब भागे ॥ 

सांस उदो सर नहीं जानो। इद्दों जल कुंभ सरस भरि आनो । 

सबहु न जल बिंब प्रकासे | ज्यूं सब जोती पिंड मे मासे ॥ 

जल देषीह जो एकद्दि हृदा। घट देषीह सहस इक चंदा। 

लीषे छीपे न सब जुग व्यापे। अल्ष निरंजन आयो आपे ॥ 
( तृ० ! में अधिक : 


जेतमाल मधुमालती बाँधो तिहाँ की आख । 

जो रस सुष सजोग येदह् दिन दिन भोग बिल्लास ॥ 

सुष समा दिन दिन बढे मन बहछे तिद्दी योग | 

मोटों मंदिर बिकसिये सुप्र साह्दि संयोग ॥ 
दिन दिन प्रति अधिक विहां होइ । भोगे पु(र)ल्न नाति रिद्दो होई । 
कनक माल राणी सुध पावे। दरघष देत मघु को गुन ग्रावे ॥ 
घीर घाड घल्रत भोजन करिहे। मन बांछित सबद्दी फल फल्नद्दी । 
कुवर मधू बिलसे सुष धघरददी | जेत मालती अति रस भरहीं #] 
इस है काम अप अबवारी । हृद्द कग्रे कहै सो नीको न्यारी ।! 
ओअसे कद्दि मधु नूप समझायों | राजा सुनत बोदोत खुष पायो ॥ 

[ ६४८ अर | 
ग्र० ९, २, ४, तृ० ९, च० १: 

कायथ नेगम कुल अहै नाथा सुत भणु रास । 

तनय चतुभ्चंज तास के कथा प्रकासी तांम ॥ 

अलप बुधि दीउठे दईं काम पबध पकास । 

कवियन सुँ करि जोरके कद्दत चतुभुज दास ॥ 


[६४७ अ | 
प्र० ६२, ४, छिं० १, तृ० १, च० १: 
वनासपति में अंबफल् रस मे एक रसत। 
कथा सध्य मधुमालती घट रति मधि बसत ॥ 
लता मध्य पंनम लता सॉधन में घबसार । 
कथा में मधघुमालतती आमृषस्य में हार ४ 


( २४४ ) 


ह द्वि ० रै में अधिक : 
सरिता मों गंगा अधिक देवन मां हरि नास। 
कथा माँक मधु मालती रूप सिमर अति कास ॥ 
देह मध्य ज्यों नेत्र है रसिक माँक निय श्रोन । 
कथा अधिक मधुमालती तृया मध्य मुष मोन ॥ 
द्रब्य मध्य जो दान सुष दान मान सुष द्वीह । 
कथा मारू मधुमालती सुक्त सुक्त तन सोह ॥ 
छुघा माँ भोजन अधिक भोजन छत भरपूर । 
कथा सुनत मघुमालती घन मो नित ससि खूर ४ 
तु० १, च० * में अधिक + 
कास बिज्ञास की येद्द कथा चनुर सुनो चित लाये । 
सुगन द्वोव सुगद्दगदे निगनाये कद्दि न जाब |] 


राजनीति की यामे साथी | पंचारख्यान बुधि इद्दों भाषी । 
चरनाएक. चातुरी . बनाई । थोरी थोरी सबहु आई ४ 
फुनि बसंद राजनीति गायो। यामे इंसर को मद छायो। 
लाकी एट् लीला विसतारी । रसिकनि रसक अवन सुघकारी 0४ 
रसक दोय सो रसकू' चाहे। अधातम  आतम अवबगाई । 
पातुर पुरुष होइहें जोई | एहे फल रस समक्त सोई ४ 
किस्नदेव. को कुवर कहद्दावे । अदुसन काम अस मु गावे । 
पुत्र कल्नत्न॒ सब सुष पावे | दुष दालव रोग नहीं आचे ४ 


कामर्थी लम्यते काम निर्धनो धन आपते । 
झपुन्न॑ल्भ्यते पुत्र॑ ब्याधितस्य न पीडते ४ 
[ €्छ८ भर | 
प्र० १५ २ द्विं० १, तृ० १, च० ९: 
संपूरन मधथुमालती कलस भयो संपूर । 
सुरवा (स्लोता) वकता सबनकू सुषदायक दुघ दूर ॥ 
[६४८ आ | 
झु० १५ २: 
क्लेसर के पति सासमजी तिथ उपसार मद्दाराज । 
कनक बरनी कॉमनी ते पामीमे ( पामीजे ! ) आज ॥# 


( २४५ ) 
ख्०ण ९: 


केपल निम्नलिखित अश प्रति के फटे होने के कारण प्रात हैं :--- 


कफ क्क्क कक जं कस कफ कक कफ 


सुई न सुगना जिये राचद्वी नूग ना सूं.कद्दी न जाये ॥ 
धर कक “०  जिये की लाज। 
सब बास जल्ल मां रहै तो चंकमक जेने आग ॥ 
कर सिर --और बसे दूर के बाल । 
नेना मो पर दो भयो सो म्रान तुमारे पास ॥ 
538 *न्ड ओर राघत रदियो चीत। 
प्रीतम पतिया ग्रेंम की सो बांचत रदियो निंत ॥ 
काम बिंदास कियत कथा चोपाई भरपूर । 
पढे गुने जेहि धरे सो करें बिज्लास कपूर ।॥। 


[ सख्याएँ छुदों की हैं । | 


रे, चोबार<चतुद्दॉर 5 चार द्वारों के मडप | नार<नारी | भूम <भूमि । 


&, कुरी छुतीस ८ ३६ कुर्लों के लोग | मध्य युग में छुत्तीठ कुलों के लोग 
श्रेष्ठ माने जाते थे ; विभिन्न रचनाशओ्रों में इनकी नामावली किंक्ति 
भिन्न मिन्न है। स० १५३८ की रचित माडड व्यास कृत हम्मीर 


चउपई” में वह इस प्रकार है + 
सदा वंदा दाहिमा जाखि। कछुवाद्दा मेरा झुकि आशि। 
चारहडा वो डाणा अति कूकार | वापेला मिल्षिया तिद्द अपार । 
साटीय गवबढ तुंचर असंध | सुभट सेल चाल्या दइसंत। 
डामिब डाडीय असि घणया हुए | डोडी ढाआण पयाण रुण | 
गुद्दिलतत गददिलं गोहिल राव | परमार पधारया अ्रति उचछ्ाह। 
सोलकी सिंघल घणइ संडाखि | चंदेल घाइडा नह चहुआण । 


जाडा जादव महुठडा एवं | सूरसा रणमल जाई तेड | 
राठवड़ मेवाडा निकुंद | छुत्तीस कुली मीखिआ रंभ # 


( छुद १६६-१६७ ) 


चौस - चीत्कार, चिस्धाड़ । 
६. जाम -<याम > प्रहर | 
७. ग्रह <गह | अतैवर < श्रंतःपुर | 
८. अनोपम < अनुपम | ओर <-श्रवर < अपर - अ्रन्य । 
६, गज कपोतादि नायिका के विभिन्न अंगों के उपमान हैं । 
९०. सूर <सूथ | श्रदेसा <अदेशः (फ़ा०) 5 मय, विस्मय | 
११, लावण्ण <लावश्य । 
१३, २ ( अरु, और ) <श्रपर | और <:श्रवर<अ्रपर 5 श्रन्य । 


१४, सघ<-सधि | दोइ : बहुबचन क्रियारूप के लिए एकवचन प्रयुक्त हुआ 
है | इस प्रकार का प्रयोग रचना मे प्रायः मिलेगा | सुध<शुद्धि ८ 
स्मृति | भ्रगी < भज्ञ ; कौठ विशेष जिसके सपक में आने पर घास का 


एक कौट भी झूग हो जाता है; ऐसा विश्वास है । 
श्धू, सैल <सैर (फा०) | दोली ८ रौफ्की, अनुरका | मगा <मृगी । 


( २५० ) 


१६, सेत < श्वेत ८ सफेद । 

१८, म्रत < मृत्यु | 

१६. वात< वत्ता -<वार्ता | चात्रुक<चातक ८ पपीहा । 

२०, सजन <स्वजन ८ घर के लोग | 

२१. चीस <तृषा | 

२२. सुं< सठ < समम्‌ 5 साथ | गोवल <गोकुल ८ गोकुल, गोघन । 

२५. पिरोहित < पुरोहित । नोतिक < ज्योतिष । 

२६. प्रमोच < प्रत्नोध । 

२७. अ्रवधार्‌ < अवधारय्‌ > निश्चय करना | सार< शाला » पाठशाला । 
अरद्ध < श्रध्वन्‌ 5 माग, रास्ता | चडदे विद्या <चतुर्दश विद्या>चा रवेद 
+छुः वेदाग + पुराण के मीमासा +न्‍्याय + घर्मशास्र । तुल० राजा 
भोज चतुद्द॑स विद्या या चेतन सो हेत । ( पद्मावत ४४६.६ ) 

२६. बोहोर ( बहुरि ) ८ पुनः । आएस <श्रादेश । 

३०. करम < कम-रेखा । लख्‌ < लिखू 5 लिखना । 

३१, अतेवर < अ्रतःपुर | भेव < भेद | दुन < द्विज | 

३२, अक्खर < अक्षर ८ ज्ञान | 

२३, षात - उत्कट इच्छा ( £ ) 

३४ सांक < शंका | चिन ( चीन ) < चिहन | नई < णइ 5 निश्चय ही । 

३६. परेच ८ परदा | 

३७. सच - सुख | 

४०, उपन्‌ < उत्‌ + पत्‌ 5 उत्पन्न होना । 

४२, विचष्षन <विचतक्षण | 

४४. सच - सुख | 

४४. कक्का 5 ककदरा | बारेखरी 5 बारहखड़ी, विभिन्न अ्रक्तररों के साथ 
मात्राओ का प्रयोग । 

४६. चाणायक < चाणक्य ८ चाणक्य नौति, शजनीतिशास्र | सारस्सुत < 
घरस्वत > सारास्वत चद्रिका । लीलावति < लीलावती + इस नाम का 
प्रसिद्ध गणश्त ग्रंथ | 

डेफ़, खुंध्र ( चोप ) ऋ उत्कट इच्छा | अ्रत< एवं रू इस प्रकार । सरस << 
सहश ८ समान | 

४६. बनेक < विवेक । सरस < सह ८ समाण | 


( २५१ ) 


धू०, आरन < अरशय | गूक <गुह्म रू गोपनीय बात | मैन < मयण <- मदन 
कामदेव । 

५२. गेंद <-कदुक ८ गेंद | 

५४, मयन<मयण < मदन > काम | दोल » ढुलकाना, गिराना । 

धूप गेंद < कदुक ८ गेंद । 

प६, तलबत्र (फा०) ५ इच्छा | 

धू८, घंवर < शाल्मली । अ्रब < श्राम्र । 

धू६, राता < रत्त <रक्त ० लाल | 

६०. चंच <चश्न | ठकोर्‌ ८ ठोक लगाना | 

६१. बपरा <वप्पुडा (अप०)  बेचारा | बफेरा <वप्पीश्र + डा र पपीदा 
चूछिम < तुच्छु ८ पतली, इलकी | 

६२. ताम << तावत्‌ > तब तक | 

६३. सैन<<सकेत । मैंन < मयण <मदन | गल - बात | 

६४. सघध्‌ < सं +घा ८ साधना, लगाना, जोड़ना । 

६५. केत <कियत्‌ ८ कितना द्वी | सौधन < सिंहिनी । 

६८. नीला : नीले ; बहुबचन विशेषण के स्थान पर एक वचन विशेष 
का प्रयोग किया गया है; ऐसा प्रायः मिल जाता है। महमंत<< 
मयमत्त < मदमच । गारा < गॉरव # गुरुता, श्रमिमान | 


६६. भरण <-चक्षरुण । इंछ> इच्छा करमा। ठोह<स्थान । इश्क 
< हलुअ <-लघुक > इलका । 

७०, पुलाई <-पलायित - भागकर | 

७१, साघी < साहछी 5 गवाह । 

७२, नहचो < निश्चय । 

७७. पतीन्‌ <पत्तिश्र्‌ <प्रति +६ > प्रतीति करना । घृहड < घूञ्न +डा << 
घृक 5 उल्लू । हे 

व्ूर. कूर < कूठ > कुटिल । पै< परि (१) > हो न हो। 

८रे, सलक 5८ सरकना, मागना | 

८४. पेल <प्रेरयू ८ ठेलना । सिल<शिला | चूरय्‌ ल्‍ चूण करना | 
टीटोरी <टिट्टिम । इड<श्रड >> अडा | सबयर<सागर। अंच ८ .. 
खींचना । 


( २२ ) 


८५, बात <बत्ता < वार्ता । 

८६, सु < समम्‌ 5 साथ 

८६, सार्‌ <सारयू ० ठीक करना, दुरुत्त करना। मारी (मारिश्र ) ८ 
मारिए | 


६१, मूक < युद्ध | 
£ ३. साकर < सक्कषर<शकरा। पावग< पावक | लाकर<लक्कड<<लऊुट 
लकड़ी | 


६५, जन (जानु ) > मानो | 
६९६, सवन <श्रवश ८ कान | ती (थी! )/ «से | 
६७, गोस ( अ्रप० ) > प्रभात । 
६८, सु < समम्‌ # साथ | 
६००, मदर < मन्दिर ८ भवन, प्रासाद | 
१०१, मिदर < मन्दिर 5 भवन, प्रासाद | 
१०३, सरजोक » श्लोक | 
२१०४५ छास 5 छाछ, मठा | 
१०५, सरभर - बराबरी | 
२०६, कूषमाडि <कुष्माएड + कुम्मंडा । चीन <:चिण < चि 5 चुनना, 
तोड़ना । 


१०७. घूवत < ध्रुववत्‌ ८ अब के समान | 

१०१, घीघाय्‌ 5 पिघिश्राना । 

१११. बसो ८ वश में हुआ | 

११५४, सच - सुख | 

११९, गाह < गाथा | 
«१२१, अखिर < अक्षर ८ ज्ञान । 

4२३. समीय <समिह < समिति ८ सभा, युद्ध, लड़ाई । 
१२५, अ्रछुया <- इच्छा । 

१२६, गारो < गुरु « भारी । 

१२६, सयल < सैर ( फ्रा० )। 

#रैं० मोरा ८ मोला-माला, निरोह । 

१३१. मीचा <गिद्ध < यद्ध ७ श्रासक्त, लम्पट, लोलुप | 


( २४३ ) 


१३२. असा -- ऐस | 

१३३. सयल-<<सैर ( फा० ) | दुलायू 5 दुराना, छिपाना | 

१३४. बेरी <वेला ८ बार | 

१३६. जींतब ८ जीना, जीवन | 

१३६, पारय्‌ 5 डालना | 

१४१, समियो समिइ < समिति ८ समा; युद्ध, लड़ाई | 

१४२, कासी < कासिश्र < कासित ८ छीक | बीह > मय । 

१४४, सेल (दे० ) » बाण, बर्छा, माला । 

१४८५ घाट ८ चिल्लाहट | 

१५६, समीय <समिइ < समिति 5 समा, युद्ध, लड़ाई । 

श्पूट, सुहाग ८ सुद्दागा | 

१६२, समीयो <समिइ <:समिति ८ समा, युद्ध, लड़ाई | 

१६३, असा ८ ऐसा । 

१६५, सगर < सकल [ गाइ< गाथा | 

१६६, एता < इयतू ८ इतना । 

१६८. तारा कुची - ताला-कुंजी । 

१६६, ने ( नह ) > को। मडवाना 5 मेंड्रोवा, उपहास-काब्य । कोरी < 
कुमारिका। 

१७०, रडी ८ रॉड, विधवा | 

१७१. घी < दुह्विता 5 कन्या । 

१७२, दृदाय्‌ ८ दृढ़तापूवंक निश्चय करना | 

१७७, सरवन <- श्रवण ८ कान । 

१७४. उपाश्र < उत्पादय्‌ ८ उत्पन्न करना । 

१७६, परवार < परिवार । 

१००, इछु इच्छा करना | बारी < बालिका | भव > जन्म | 


१८१, हारिल की लकरी £ टेक : प्रसिद्ध है कि दारिल पक्की या तो बृदछ्ध घर" 
रहता है श्रौर यदि वह भूमि पर उतरता मी है तो वह चंगुल में कोई 
लकड़ी का ठुकड़ा लिए, रहता है । 


१८२, सच्रनन < श्रवण रू कान | 
श्यय४. काइ<किम्‌ « क्या | 


( २५४ ) 


र८६. मगर < मकर > घड़ियाल, जलजन्तु विशेष | मकोडा < मकोड [दे०] 
+ कीट विशेष, चौंठा | हरियल ८ हारिल पत्ती ( दे” ऊपर १०१ की 
टिप्पणी )। काठी <काष्ट ७ लकड़ी | ये समत्त श्रपनी टेक के लिए 
प्रसिद्ध हैं, मगर जिसे पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं, भले ही उसे प्राण 
गेंवाने पड़े, चींटा भी इसी प्रकार पकड़ लेने पर छोड़ता नहीं, भले ही 
वह ठुकड़े ठुकड़े हो जाए, ह्वारिल लकड़ी की टेक के लिए प्रतिद्ध ही है, 
काठ एक सीमा तक कुकाया जा सकता है, उसके बाद नहीं क्ुकता 
भले ही टूट जाए । 

१८७, नारेल <नालिकेर ८ नारियल, फलदान का नारियल । 

श्थूण, हथलेवा ८ पाणिग्रहण । 

१८६. चोरी 5 बेदिका । फठकना 5 रीति-विशेष । सह <सद्य (१) 
डाइजा ८ दायज | जसा > जैसा | 

१६०, सोचण - शयन-कक्ष । 

१६१. सेफ <शय्या । अनुसारय्‌ ८ पीछे-पीछे ले जाना। आरि- हठ, श्रड़ 
टेक्‌ सहारा लेना । 


१६२, चेज < चोज <चौय > चोरी, छिपकर भेद लेना | माकती - 
वदीणशह (१) | 

१६३. पान<:पाखि ८ हाथ | फरत्‌ ८ स्पर्श करना | दाभ्यू ७ दग्ध करना । 
१६४, काक<<काकु । 

१६४, अहरनिस < अहर्निश > रात दिन । 

१६६. अरषम<<बरषभ 5 बैल [| जैसा मूर्ख प्रेमी ])। गार_ ८ गाढ़ना । 

१६८, जामे < जिस [ के शरीर ] मे । 

१६६, अवर < अपर 5 और, अन्य बात | 

२०१, सैन < सकेत | 

२०३. बिसहर < बिसधर ८ स्पा | 
२०६, तास सु 5 उषसे, उसको । 


२१०, तप<:तप्प<:तल्‍्प> बिछावन । तीख<<तिक्ख < तीद्ण ८ शस्त्र, 
हथियार | गरथ्य<ग्रथ ८ धन। कोरा ज्श्रछृता । भोल्ठु ८ भोला 
मनुष्य | 


२११, इसारत < इशारा ( फ़ा० ) ८ संकेत । 


€ शेप ) 


२१४. केता < कियत्‌ 5 कितना । यहाँ भी एक वचन विशेषण बहुवचन श्रर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है। अयान < अज्ञान | 
२१५, आंधी ८ अधी | 


२१६. इंस >सूर्य (१)। दे (६ई)-दी (१)। उतपति ८ सृष्टि 
का आदि । 

२१७, किरच 5 कॉच की गुरिया ( माले की मणि )। 

२१६. तूट > ब्रुटित होना, हटना । पाई ( पाइय ) 5 पाउए | जाई (जाइय) 
पल जाइए | 

२२३. गोरा गोला, गोलियाँ । श्रड अड - 'हडइड” करते हुए । 

२२४. फरस ८ स्पर्श करना | 

२२६. मनवा ८ रायसुनी पक्षी । जार ७ ज्ञाल | सकाय 5 रोका जाना । 
मेन <मयण <-मदन ऊ काम | 

२३४, कख ८ भाकना । 

२३५. चाह_+> देखना । 

२३६, कित <कियत्‌ > कितना । 

२४०, कोर >> छिद्र करना | अली > भ्रमर | 

२४६. उराह ( उराह ) 5 उर्रोेंकी । कित < कियत्‌ 5 कितना । चानक<< 
चाणक्य 5 कूय्नीति | 

२४८. पटा 5 परदा [ जो जब मालती मधु के साथ पढ़ रही थी, दोनों के 
बीच मे बंधा हुआ था |] | 

२४०, पचार > चुनौती देना | श्रायतत < आदेश | सयन < संकेत | 

२५१, रयणी <: रजनी । मणू्‌ 5 कहना । राहु ७ बधिक, चिढ़ियाँ को फेँसाने 
वाला | विह < विधि | 

२५२, चित्रतार < चित्रशाला ८- चित्रसारी | सच 5 सुख | 

२५३. आ ८ यह | पजर # पिंजडा। नाश्र्‌ 5 डालना । 

२५४. येता < इयत्‌ 5 इतना । बागुर > पागुर ( रोमन्थ ) की हुई वस्तु । 

२५६. बारी < बालिका | 

२५ ७, ग्रभ <गर्भ । 

२५८. भाहुं < भाद्रपद 5 भादों मास | माइ<-माव ; 

२५६, बिगूच्‌ ८ विग्ुप्त होना [ विगुप्त होने ( पोल खुलने ) ते फजोहित में 
पड़ना ] | द्वक्‌ » जा पढ़ना । 


( २५६ ) 


२६२, कित <_कियत्‌ ८ कितना भी। अश्रसी ८ ऐसी । निदानी & समाप्त 


होनेवाली | 
२६७, दब्व < द्रव्य । लछु < लक्ष > लाख | 


२६८, काक < का कु | जुग < जगत्‌ ८ ससार | 

२७२. मृगमद ८ मम के शरीर का मद-कस्त्री | स्वातिप्तुत 5 बुक्ता | 

२७३, जतर <यत्र | 

२७५, पटल - समूह, संघात | क्रम < कर्म । 

२७८, चान्रग <-चातक ८ पपीह । लु (ला ) > सहश । वेही < विद्ध-- 
बेघी हुईं । 

२८१. पखाल < प्रच्चालयू > घोना | गरज <गरज (फा०) | समियो समिइ < 

समितिल्‍्सभा, युद्ध । 

श्य३े, दाईइ ( फा० ) 5८ सहायता | 

श्८४, आम < अब्भ < श्रश्न ऊ श्राकाश । नीपजू ८ निष्पादित होना, उत्पन्न 
होना । छेह < छेश्र < छेद 5 नाश, विनाश, कमी, न्यूनता । 

रथ, श्रत्र < आम्र । 

२८६. छाद्ा <छाया | श्रोर<अवर -<- अपर | 

२८६, वोछु < तुच्छु | नाई ( जाइव ) - जाइए । 

२६०, ष्याल > खेल, खिलवाड़ | 

२६१, पख ( पक * ) < पक्कत (१)। 

२६९३. चलन लचाऊ 5 चरणों में रचा लूँ । 

२६४. होह होते हैं : एकवचन क्रिया रूप का प्रयोग बहुवचम अथ में किया 
गया है| सहु ८ समस्त | अर अपर ८ और । 

२६५, सुद्धि < शुद्धि > खबर | कम <कम ८ कार्य । 

२६६. बेस <-वयस्‌ 5 अवस्था । 

२६७. नेवर < नू पुर 5 चरणों का श्रामरण-विशेष । 

२६६. किर < किल ८ अवश्य ही । 

३०१, इत < चित ८ विचार | श्रसारत < इशारा (फा०) 5 संकेत । साध < 
सधा ८ जोड़ना, लगाना । 


३०२. उमी < ऊर्ध्वित ८ खड़ी । ने ( नइ ) 5 को । समल < समल्लिअ - 
सम्बद्ध | 2७ री 

: १०४, कूर << क्रूर  कुटिल, निद्‌य । 

३०५ , मुसठ ८: मोन । 
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आक < अ्रक्क < श्रक॑ ८ मद्ार | 

कठाई - कटीला थोदा। 

फरस्‌ ८ स्पशं करना । 

आकर 5 खानि, समुह । 

केसू < किशुक ८ पलाश का फूल | 

मनछा < मनता । श्रनत << अ्न्यत्र | सूक ८ शुष्क होना | 

ओर < श्रवर < अपर 5 और, श्रन्य । 

पाडल < पाटन्न 5 पॉडर, वृक्ष-विशेष | 

बाकुल <व्याकुल । 

जादहर < जाहिर ( फा० ) 5 प्रकट | चीन्‌  पहचानना | 

सेवती <शत्त पतन्निका 5 लता-विशेष | 

सैल <सैर ( फा० ) & घूमना-फिरना । 

किति < कियत्‌ ८ कितना | 

बार्‌<:ज्वालय्‌ 5 जलाना । 

हेम < हिम 5 पाला | 

जुग < जगत । 

सूक 5 शुष्क होना । 

कूड <कूठ ८ असत्य, छुलयुक्त । 

दाख <दर्शय ८ दिखाना । 

कोंक ( कोक ) <काकु | 

जान < ज्ञान | 

अतरेष < अ्रन्तरिक्ष | 

समो < समय > प्रठग | 

तहे <तथा उस प्रकार । 

नागरबेलि < नागवल्ली ८ लता विशेष | मडफ < मण्डप | 

जै<-यदा 5 जत्र | 

मूर < मूल 5 जड़ । 

फरस्‌ > स्पर्श करना । 

सुद्धि < शुद्धि ७ समाचार । 

घरी <धरिश्र < घृत ८ धारण की हुई | हेम ८ स्व । 
स॒० वार्ता १७ ६ ११००-६४ ») 


( शृष्ध ) 


३७४, गच ( फा० ) 5 चूना | घोलहर <घवलगह > प्रासाद । 

३७६, बरिका < बालिका | सुद्धि < शुद्धि > खबर, समाचार | 

डृ८१, विशजारा <वारणिज्य कारक 5 व्यापारी, जो पहले चैलो घोढ़ों आदि 
पर अपना सौदा लाद कर एक स्थान से दूबरे स्थान को जाते रहते थे। 

३८५, तन्च > ज्ञानी । 

श८६. धाति <छान्ति ७ क्षमा | 

३८७, दरतन < दशन ऋ दांत । 

इंप्ण, दच्छुन < दक्षिण नायक | श्रनुकूल 5 अनुकूल नायक ॥ 

३६२, उकील < बकील ( फा० ) > प्रतिनिधि, दुत । 

३६४. आये + इससे | 

३६५. छीवू > छूना | तेकु ८ तुमकी | मिख्या < मिक्ता । 

४०१, परेच ८ परदा | साख ८ रोकना | 

४०३, करवत <करपत्र ८ आरा ; पहले लोग मुक्तिल्षाभ के लिए कभी कभी 
तीथों में झारे से सिर चिरवाते थे। कारी <कालीय + कालानागय | 
कारी-रसना 5 सर्प की जिह्ाा जो बीच से फटी होती है । 


४०४, भुद < श्र्‌ ८ भोह | कलम<कलम ( फा० )5तूलिका | नावक ८ एक 
प्रकार का छोटा घनुष ; तुल० सतसइया के दोहरे ज्यों नावक के तीर । 

४०५, आरन <-अरण्य ८ वन । 

४०६. कैसु<-किशुक > पल्लाश का पुष्प । सूक<शुक र सुआ, तोता । 
रोह + अवरोध करना, रोकना । 

४०७, निरहार > निर्धारण करन। | सुसक्‌ 5 मुस्काना । 

४०८, समुक < चिबुक | 

४०६, बान <वण्ण < वर्ण | 

४१०, स्येंसू <-शम्सु | कुंज < कज्ञ & कमल | खमक : वस्ल-जिशेष (१ )। 

४११. अतलस ; वस्त्र विशेष । जरकसः वल्ल-विशेष | सरगट < सिग्ग (दे०) 
श्आन्त । वग्ग < व्यग्र । 

४१३, कनीर<-कर्शिकार ८ कनैर । 

४१४. पैड़ी > पेरी, सौढ़ी । 

४१६, संघा - जोड़ना, लगाना । 

४१६. पाघर < पद्धर [ दे० ] ७ ऋजचु, सरल, सीधा । तरक्कलस ( तकस ) ८ 
तूझीर । 


( २५६ ) 


४१७, नूपर <- तू पुर । रव्‌ ८ शब्द करना | सूर <शूर > योद्धा । 

४२१, पाठक < पावक > अश्नि | 

४२२. भाग्‌ ८ भंग करना, तोड़ना । 

४२५. बार < ब्राल + बालक | 

४२७. सेर < सदर < स्वैर ८ स्वेच्छा, स्वच्छुन्दता | 

४२६, मूक < मुच - खोलना, निकालना । 

४र२६., अवर < शझपर > अन्य | 

४रशे६, तरम >> नरम, मुलायम। माकर < मर्कट ७ बन्दर | 

४४०, साध<-सधा 5 जोड़ना | 

४८४६, जै < जह < यदि । ग्रथ ८ पूँज्ी, घन । 

४५२, समीय <समिश < समिति ८ समा, युद्ध, लड़ाई | 

४५४, जसु < यरय ८ जिसका | श्रवर < श्रपर ८ अन्य | 

४५४. पुलदरि <पुरन्ध्री 

४३६. बारी < वाटिका | सबल <<सैर ( फा० ) घूमना-फिरना । 

४५८ जाइ<<जाती > जाही पुष्प | जूही <यूथिका ८ पुष्प-विशेष | 

४६१, सखिइन < सखीअरा! < सखी-गण | 

४द्रे, तु > वह । 

४६५. फरसू < स्पश करना | करसी <कलश । 

४६६. सहेट <सकेत + मिलन स्थल | रयरि < रजनी। समिय <समिद << 
समिति। < समय | 

४६७, अछा << इच्छा | 

४द८्, बरिया <वेला | 

४७०, कवाण। क्ुवाण < कमान ह घनुष | 

४७४३४. आवध < आयुध | 

४८८१. मुख ८ सम्मुख | सुद्धि < शुद्धि 5 खबर | 

डैपरे, प्रतीत < प्रतीति । 

४८५४. रुव < शत - हो | 

४ंट्य७, को ८ कोई | कुमख <कुमक (फा०) > सेना । परचक्री ८ देवशक्ति । 

डप्पण, सु <सर् < सयम्‌ 5 साथ | 

४८६, वाड 5 बाट, तोलने कौ वजन । बाढ़ ८ बढ़ना, अधिक अथवा व्यर्थ 
का होना | 


( २६० ) 


४६२. कुटम < कुटम्ब । 

४६३१. मोहाल < महाल ( फा० ) > टोला । 

४९४, पुरषातन < पुरुषत्व | 

४६५, ऊषर <: उलूषल ८ ग्रोखली | श्रान< श्रन्न । 

४६७, खत्री < क्षत्रिय | मुख > सम्मुख | आवध - शआआयुध । 

४ह्८्ट, साखि< साचय । आ » यह । बिन्‌ 5 बोनना, चुनना | 

४६६. त्रिहड < विखण्ड | 

५००, चीस < चीत्कार | लूट <छुठ 5 लोगना । 

पू०४, हएल <हायल ( फा० ) 5 बीच में आड़ करनेवाला | 

६०५, कुमख << कुमक ८ सेना । 

५०८, परचक्री ८ देवशक्ति | श्रायल < आदेश । 

पू ०० बानीया < वणिक | 

4११, जुग <: जगत्‌ - ससार | 

३१२. तो ८ तुम | 

१३, अनेरी < अ्रणेलिस < अनीहश ८ अनुपम, असाधारण | 

पू १४, पुह्दाल < मदह्दाल & टोली । 

४१५. कंढर <-कन्दर - कन्दरा | लसकोरी 5 चिमटनेवाली (१ )। 

५१७, नह <नख | 

पू२० मुहाल <महाल > योली । अ्ते < इयत्‌ ८ इतना । 

धू२१, दागू ८ दाघ करना, जलाना | 

५१२२, मुहाल <महाल ८ टोली । 

५२३, बीछू <बृश्चिक्‌ ८ बिच्छू । 

२४, तार 5 चमक्रीले। अ्रप्राय ८ बेब्स | मात <मत्त | मत्5 चिन्तन करना । 
कवाण < कमान ( फा० ) 5 धनुष। नेजा ( फा० ) ८ भाला | 

५२५. जमघर <-यमदंध्रा - एक प्रकार की तलवार। गुर्ज ( फा० ) & एक 
प्रकार की गदा | 

१२६, अखूद < (खुड-दृूटना, छीण होना)। आवध <<आयुध । नेर < निकट । 

पू२६, नाश ८ डालना । 

बू३०, पोकार ८ पुकार । 

३३१, प्रचुक्री + देव-शक्ति | सरहु< शरम। शक्लम। आप <आत्म 
आत्म गोरव । 
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५३४, दाभू ८ दग्घ होना । 

४१२६, परचक्री ८ देवशक्ति | 

५३७, श्रन्यत< श्रन्यत्र | 

५४५, कुमख < कुमक « सेना | 

१४६. दासी 5 चरण दासी » जूती । 

2४५२, दोह: मथ्रु तथा मालती | 

१४३, इल्ला > धावा।| सार ८ फोलाद | भलका 5 भाला। 

*५६, म॒ुहाल <महाल ( फा० ) > टोली | 

५५८, चखि<-चक्तु ८ आँख । 

१६०. दह < दश | घड > तृण, घास | 

६२. विहड < विखणड | 

१६५. स्थाम <- स्वामिन्‌ # पति। 

१६७. शअ्रवर <- अपर । अ्नफी + इनकी । 

५६८, ख्याल - खेल, खिलवाड़, लीला । 

१७१, सोरी<शात्र | ने (नइ ) > को | 

3.७५. जादू < यादव । 

५७६. धीरप <धीरत्व | भव ज जन्म | 

५७७ श्रयानप< गअज्ञानत्त्व । 

३७८ जप 5 कहना | 

८२, दस रूप 5 दशावतार । ब्रमा < ब्रह्मा । 

पूष्ण, बार “स्तुति, प्रार्थना | दाद ( फा० ) ८ न्याय | 

५६०, मुसाल < मशाल (फा० )। चच < चच्चु > चाच | कातर < कर्त्तरी ८ ' 
केची | उर ( ओर ) <अबर < अपर + अन्य । 


पू६ १, गिर < गिरि » पर्वत । 

१६४. सिंहार्‌ < संद्वार करना । मू'ड - शुक्र । 

पूह८, यत्री < यन्त्रित | सासा < संशय । 

६००. जें < जइ < यदि । सामुद्रक < सामुद्रिक 5 लवण | 
६०२. चाणायक < चाणक्य | 

5६०६, अयान < अज्ञान । 

5६०६, अंत्री ८ यत्र मत्र का प्रयोग करनेवाला | 

६१६, बरदाई ८ वर पाया हुआ। मरजाद < मर्यादा। 
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६१७, आ्रन < आशा | थिरता < स्थिरता । 
६२१, स्थाम < स्वामिन्‌ ८ स्वामी । 

६२२, चोराती लघ : चौरासी लक्ष्य योनियाँ । 
६२५, श्रान < श्राज्ञा । 

६२८, बे < दवय ८ दो | 

६३२, अवधार < अवधारय्‌ ८ निश्चय करना | 
६३४, नालकेल < नालिकेर - नारियल | 
६३७. न्योतैषात < निमत्रण-पत्र | 

६३८. श्रान < अन्न | चाद 5 चढ़ाना । 

६३६, निसाण न“ घोसा । 

६४३. किसदै ८ किसे । 


मधुमालती रसकिलास 


श्री रामचद्रायनमी । श्री गणेशायनमो । श्री संतजनायथनमसी । 


| श्रीश्री॥ 
अथ श्री मचुमालती रस विज्ञास लिपते 
दोहा 
नमसकार सो साथवा श्री गुर परम उदार | 
जाहि क्रपा तें जगत भव निहचे उतरें पार॥ १॥ 


चोपई 
वर विरंचि तनया बर पाऊं | सकर सुत गनिपति सिर नाऊं। 
चाउुर चित द्वित सहित रिाऊं | मधु मालती प्रीति रस गाऊ' ॥२॥ 
लीलावती लक्षित येक देसा | चंद्रसेन जिद्दाँ सुघढ नरेसा। 
सुआ धास धुन गगनिप बेसा। माँनो सब विधि रच्ये महेसा ॥३॥ 
बसई पर पुर जोजन चारु | चोरासी चोहटा. चौवारु । 
अति विचत्र दीसें नर नारी। मांनो तित्तक सब चबन मंस्कारि ॥४॥ 
करें सेव कुल निप छुतीस | चढे सहंस दस नाँवें सीस। 
चरेंदि मत कुजर करें च'स। करे राज जहां वोह विधि ईंस ॥श॥ 
सोरठों 
इदय दल्म अत न पार कुवर कारे मेघ ज्यो। 
कुल छुतीसों साजि चढ़े द्वारि नृप चंद के ॥ ६ ॥ 


चोपई 
मत्री बुधि पराक्रम नाम ! तारन (तारन) स'द्व जास को नाम । 
निप के अंतेवरि न्रीय चारि। सतति येक मालती कंवारि ॥७]॥ 
बरनो कहां रूप की अपार | मांनो सची लत्यो अवतार | 
वपमा कोन पटंतर कहुँ | गुन अनेक छुबि पार न लहुँ ॥८॥ 
दिन दिन रूप अनुपंम चढ़े। ओेसी ओर न बिघधना गढे। 
गज कपोत हरि बिंब प्रबाल | अंगी मधुकर मीन मरा ॥श्या 
कदतली की सोमा अति सोह | तेंति समान नहीं छुबि कोइ। 
जा दीठां चित चले मुनेसा | दर्षं घरनी ढारे सेसा ॥१०॥ 
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सुर भले घरि जीय अदेसा। मानों ससि की छांद्र परेसा। 
राजलोक बरनन कित कहु | थोरी सी मंत्री की लहु ॥११॥ 
थोरे मां कि बोहत सुष दोय । अति लांवनि जिन राचों कोय | 
तारन साद् सुद्दड गुन सार | त्रीया येक तसु येक कवार ॥१५॥ 
जाको नांव मनोहर धर्यों | मानी कांस सही ओतस्यों। 
जनम लगी कोई करम कुसाजि | नातर सद्दी मदन सुरराज ॥१३४७ 
मधु मधु जाहि बुलावे तात | बाढे सांनू कल्या निधि गात। 
भयो बरस दस है के मोर | निरषत बज्रीया होय राति ओर ॥१४॥ 
नित नित कंवर करे कहु' सेल । दोली फिरें न्नीया तब गेल । 
कबहुँ क राम सरोवरि जाय । म्रगनि जुथ मांनो चोकि भुलाय ॥१५॥ 


दोहो 
राम सरोवर ताल की सोभा कही न जाय । 
सेत अरुन पंकज तहां झुनिवर रहे लुकाय ॥१६॥ 
चोपई 

सोभा बहुत रांम सर कहें | वाहे विधि तहां बिहंगम रहें। 
प्रफुल्ित कमल बास गहमहे | वपमां मांचु रॉम सर लहे ॥१७४ 
न्नरीया जिनी येक जल को भरें। चितवत कुस सीस तें ढरें। 
सो बातें सब ही जांनई। मधु निरष्यें तेंहि यद्द गति भई ॥$०॥ 
यह बात सालती सुनि पाई | मधु है सकल रूप सुखदाई। 
तब ही सालति मन में आईं। किणि विधि सु देष्ये ही जाई ॥१६॥ 
मन की किशि ही कद्दि न सुनावे । जैसे बिहंग बुंद को ध्यावे। 
येक दिन मन में साह के आई | मधु के चरित सुने करि राई ॥२०॥ 
षिलिहे सुनि हम कु तेंहि बारा | तते अब करि पीय पयारा। 
मधु को कहे पिता बड ग्यात | पढो पुत्र विद्या विषात ॥२१॥ 
अब तें अनत कहों जिन रहो | पंडित के ढिग बेठन चह्दों। 
विद्या बिना सोम नही पावें। विद्या बिना ग्यांन नदी आवबे ॥२२॥ 
बिचा बिना घर नां होंह। विद्या बिंना जनम बल पोई। 
दोय दोय सछोचन पसु पछी नर | तीन ज लोयन विद्या केवर ॥२३॥ 
लोयन सपत घरम जो करे | ग्यांनी लोयन अनत ही घरे। 

।, ढक ही पंडित. परम खुजांत। बेमि बुलायों मवि परधान ॥२७॥ 
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कह्यौ पढावा मधु को. सोय | जाते करम आपनो द्वोय । 
तब ही मद्दौरत पंडित लेय | मधु को विद्या बहुविधि देय ॥२५॥ 
जेते अछिर पंडित कहे ।ते ते कबर कठ ले गेहें। 
येक दिना मंत्री को राय | पुछन छग्ये बात सुषध भाव ॥२६॥ 
कहा रहै मधु निकट य आये । साह कहे दिन पढि र गवाबे। 
बरस साठि पेंसठि के अति । पंडित हेय मद्दा ग़ुनवंत ॥२७॥ 
सुनि के निप लें पयरे | जो मालती पढिवे की करे। 
तो ज पढायां कछुक सोय | भीतरि जाय बुक्िहों छोय ॥२८॥ 


दोही 
काली कलम कप!ल की विधना लिखी सुभाय । 
मधु मालती मिलाप को लागो हुँन वपान ॥२५॥ 


चौपई 


शयो राय अतेवरिं जहाँ | कतक साल रानी द्वी तहाँ। 
राणी प्रति पुछे यद्द सेव | पंडित येक महा दिजदेव ॥३०॥ 


दोहो 


राणी पहली मात्तती कहै बयन तव राय | 
मेरे मन भी पठन की सो नित्य सिल्ली ज आय ॥३१॥ 


चोपई 
मन में खांसों भयो भुवात्ष | देखि तबहि मालती बिसाल। 
कन्या वर प्रापत कु भई | वेगि वपाय करनों श्रव दईं ॥३२॥ 
'छिनक वार चिंता इम करी | फिरि मन मांदे अबरे धरी। 
पढिवे कारनि ल्ागी रहे। तोलुं बर दहुहु निप कहे ॥३१॥४ 
अंद्सेनि पुनि रानी कहे | पंडित ढिग मंत्री खुत रहैे। 
ताकी कीजे कोन  वपाय । रहत संदेह मांहि मन आय ॥३४४ 
मंत्री पुत्र नाम जब कल्मों | सुनि सालती जीय सुघष लक्यो | 
जाके सनि मिललिवे की तठोस। समनसा को दाता जगदीस ॥श४श॥ 
रानी कहे पढेवो तहां। पट परेष बंधियो जहीाँ। 
माक्षती कहे होह कीड जास | मेरे येक विद्या सुं काम १३६४७ 
यों ज बचन निपि सुनि के पायों । तब ही पंडित बेगि बुलायों | 


$ ७ (५ 


पट परेच आडी तहां भई । पढिवे कों पाटी क्िषि दईं ॥३७४ 
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जो जो अछिर पंडित देय सो मालती सबे लिषि लेय। 
नांवा बांचे आराम ग़ढी। सानौं बदर मांकि ही पढी॥ श्घाः 
मंत्री सुत कछु अधिकों पढों | तब मालती चोंप चित चढो | 
निमष येक से लेय मिल्लाय । दोड दसन बरने जाय ॥१६॥ 
पट परेच को वोहित रहें । बचन वबेक परसपर कहें । 
मु सालती दोऊ परबीन | दोऊ अ्रधिक कोऊ नहि द्वीन ॥४०॥ 
येक दिना गुर बन कु ग़यो । सन में गुरू मालती थयौ। 
जब परेच ढिंय भरी के ने [न] । निरष्यो मधु जैसों ही मैन ४४१॥ 
सो [२] ठौ 
भट्टे बिरह बर नारि सछु झुरति निरष्यों जहां। 
कीजे कोन वपाय सन में यौ सोचन लगी ॥४२॥ 
सॉपई 
माल्तती तबे परेच ज फारी | कर गहि दुईं फुल की मारी । 
ज्ञागत मधु ऊचो सो देष्यो | मालती बदन चंद सो पेष्यो ॥४ 58] + 
सोरठों 
चितवन चास्यो (चारयो) नेन मानो लाये बानवरि। 
प्रगठ्ये ( प्रगव्यों ) मदन जल्लाय श्रीत हेत मधु मालती ॥४४॥ 
चोंपई 
मधु तो सकुचि तबे यो करी। नीचा दिसटि घरनि जैं घरी | 
तब मालती असे जस भारो | मधु ऊपरि फिरि फूल ज डारी |४५॥ 
सालती निकटिें पठेवन स्रोय | तो परबीन सदल विधि होय ॥ 
सोरठो 
तू ज॒ रहो (रहो) झुष सोरि हुं निरणु' तुव बदन कु । 
कुन सयानप तोदहि बोली ओसे मालती ॥७६॥ 
चौंपई 
मालती बाच : 
सथुर मद्दाफल देखि रसोई। खायें बिन ना रहै जकोई। 
फल्र न छोडि जदेबिर नेना | कहत सकल हैं औसें बेना ॥४७७ 
मधु काच ; 
चंद्रायर फल सुंदर द्ोय । पावे हु ईंडें ना कोय। 
:. बिच .. बुझे जो चपे जोईं। ठादहि समान ना मुरिष कोई ॥४८७॥ 


( २६७ ) 


प़लती वाच 
भरे सरोवर मे रहे प्यासों | फले ब्रि्ध जित रहे निरासो। 
केले के तादी कु कहिये। पुनि ताको बतर क्‍ये (क्यो) लद्दिये ॥४६४ 
प्रष्ठु वाच 
फल की भुष न जल्ल की प्यासे । मेंच रंग तें रहे. बुदास । 
मेरे बबन जोय चित दीजे। भागे ताकी पीडि न कीजे ॥७५०॥ 
मधु मालती सी बोदतें टारे। मालती यह मनसा नहीं डारे। 
मधु तब (!) येक अपरब बात | पटतर दई मालती गात ॥५१॥ 


दोहो 
बाढे सकनि सनेह म्रग सिंवनि जेसी भईं। 
मधु जेपे गति नेह समक्ति देषि जीय माल्नतती ॥५२॥ 


चोपई 
मालती मधु कों सबद सुनावे । स्रग सिंघनि की बात बतावे। 
केसें मई सोय हम कहिजे। ले बिचार जाकों कछु एहिजे ॥५३॥ 
मधु जंपे हु क्ितेक जाऊंँ। जो बुस्के तों तनक सुनाऊ' । 
येक स्रिग अति काँस को मातों । प्रिगिनि माँस रहे रस माँतों ॥५४॥ 
चरें दस्ये तिश निस दिन सारो । अति रसमंत भयो जीय गारो । 
नो दस प्रिगिनि मांदि दजारों | जासे बल बोह सायर कारो ॥४५॥ 
दूजे बनि येक सिंघनि रहई | बिरदद विथा चोहते तन सहईं । 
येक्र दोस सिघनि म्रग देष्यो | अति सेसंत जुपरमधि पेध्यो ॥३६॥ 
तवही सिंघनि रागी जरना | प्रगव्ये. काम महादुघष भरना | 
सन में आई श्रीतस करिये। हिरन कने जाय रहि रहिये ॥६७ा 
स्रग केहरी की चाल ज पाईं। बेगि ठिकानों चले पुत्राई। 
तव ही लिंवनि नीयरें आई। धिर हो स्लिग भाजों मति जाई ॥पप्ाा 
तेरे जीय की रछुया करिहुं। मनसा चाचा तें चित घरिहुं । 
याके पवन खूर हैं साथी | ओअेसे सति सति कहि भायी ॥५५॥ 
जो अपनो चित ठाहर राषे | बात कहाँ यों सिंघनि भाषे। 
तोकों अपनी पीर सुनाऊ' | जो हु' तेरी आज्ञा पाऊ ॥६०॥ 
मेरे तन कु बिरद सतावे। ज्यावे जो तब पीर बुझावे। 
हुँ तुम को यद्द जाचन आईं। है श्रीतम मुझ करो सहाई ।६१॥ 


( र६८ ) 


चैक 


सिंधनि प्रति बोल्ये म्रग कारों | तुम तें नही हमारो चारों । 
मोदि तुम्दोो साच न आवबे। कपट रूप तोहि को पतियावे ॥६२॥ 
तू अपने मारगि किन जाईं। मोकु छुलन हतन कक्‍्यें घाई। 
कुंवर बिना न सिंघ सिघारे | श्रग कु कद्ा बिखासे मारे ॥६३॥ 
पूरिब बेर जाहि जेहि होई। ताके बचन न माने कोई। 
मे ज सुनी है येक कहाँनी। तातें ना माने तुम बानी ॥६४॥ 
सिंधनि म्रग कु पुछे अलसें। कौन कद्दानी कद्दियो केसें। 
हिंरन कहे सुनि जीव हतारी । बात कद्दत द्वी जिन मोहि सारी ॥६५॥ 
येक ठौर घृूधषन  वबोहतेरे | रहें रन दिन सुष के घेरे। 
तिन में अस्तिमरदुन बड राजा | करे सकत्ल घूघन के काजा ॥4 ६॥ 
येक दिना सब काग़नि ठानी | मारो घूधषति करो पुलानी | 
तिन मधि येक कास बुधिवंता | कहै सबद सबस्यें विरदृता ॥६७॥ 
काचौ मन्न न कबहुँ कीजे । हुंज कद्दों तिण द्वी विधि कीजे । 
मीठे बचान] कद्दों बन जायर | कहो सबे हम तुमरे चाकर ॥&८॥ 
वे तुम कों कीमे गे जबही। जारेंगे बनकु' मिलि सबदह्दी । 
ओ विधि काज भत्नों किन कीजे । गुड़ तें सरे सो विष का दीजे ॥६४॥ 
मेघ बरन कागन को राजा | मन में मानि ल्यगो यह काजा | 
सब मिन्नि चल्ले छुत्नन कु तबही | जहाँ अलिमरदन धघृधू रहही ॥७०॥ 
गोसें वेसि बसीठ पढायो। कहियो मेघ बरन कीहां आयो | 
गयो बस्लीठ संदेस सुनायों। राजा सुनत बहुत खुख पायो ॥७१॥ 
अखिसरदन मन्नी ज पढठायो। कामनि आदर के बोह ल्ायौ। 
मेघ बरन आयो बन जबहों | दोऊ मिले झंक भरि तबहीं ॥७२॥ 
कुसर कुसर कहि पुछें दोऊ। कागनि सतो न जाने कोऊ। 
कागन कहो तो घृहर कोनों । सो माग्ये जोई से दीनो ॥७३॥ 
घुदर अंधे छोस न सुझो। रेनि बदे ना पंदछी दूजों। 
येक दिना घृथनि मिद्धि आईं। बेठे गुफा मांहदि सब जाईं॥७४॥ 
सब कासनि सिल्चि अगनि क्षगाई । भसम कीये ये बिधि सब आईं। 
सयो काशल्यो घूघन केरो। राज सकल ब्रह्नन करि डेरो ॥७५॥ 
करता कीयो बे! जिन जीवन । जिनमें रस को बने ज पीवन | 
यादें मोधि अतीत न आवे  ओसें सिंघपनि म्रग सुनावें ॥७६॥ 


( २१६६ ) 


सिंघनि ज्रगपति बोली बानी । तेंते हुं ज काग करि जानी | 
ओेसी बुध तोहिं ज्रग बोरे। जेसें दुध छाढि दे धघोरे ४७७॥ 
काग सिंघ दो सरभरि होई। वतिम सधिम माने लोई। 
लूटे हुद्दि चोर जेति घरदी। सो फुनि साध देषि की करई ॥७८७ 


दोशे 
घर छुडें मुष मुरि चले हादहा करें घिघाय। 
सुनि दो म्रग़ दुख मोचना ताकु सिंघ न षाय ||७६॥ 


चौपई 


सुनि करि बचन म्रगद्दि सुष पायो | ठजी त्रास सिंघनि ढिग आयो । 
सिंघनि म्रग॒ ल्ायो वरि रसिया।। त्‌ मेरे प्रान नेह मन बसिया ॥८5०॥ 
तोकों में दीनी यद्द देहीं। करिं सुष पूरन प्रान सनेहद्दी । 
मो तन सुरत नेह सुष कारी। म्रगनि सल्ली क लाहुं(नाहर)नारी ॥८१॥ 
याको मोद्दि परेषो दीजे। मेरों बचन मानि सुष कीजे। 
सुनि सुनि बचन द्विरन मन फूछी । सिंघनि राचि दिरनि को भूली ॥८२॥ 
अति वभग देद्दी अति मानों । सींचनि केरे तन सथों रानो । 
बढ्यो पेम कछु कद्दत न आये । रेनि दिना सुष बभरि गंवावे ॥८३॥ 
सुष में रद्त भये दिन केते | हे में कोऊ येक न चेते। 
तोलुं सींध सेल तें आयो। सिंघनि जाकों आहट पायो ॥८४७॥ 
तब सिंघनि घनि (?) र म्रिग राष्यो । आवत सिंघ तबे यों भाष्यों । 
तुम कारनि में बर भसत्त धरिये । आवो बेगि काज सब सरिये ॥८९॥ 
निरषित वे मोटो म्रग कारों। दोरि सिंघि म्रग छिन में मारयो । 
प्रीति भरे के बाध्यो मरे । ताका दोस कवन सिर धरे ॥रूध॥ 


मालती वाच : 
सुनि दो मधु तु कद्तत बिसारयों । असे नाहिन वह म्रग मारयो। 
मोस्यें ओेसे कुठ न कहिजे। मोरे सुष ते सति सुनि लीजे ॥८७॥ 
जा दिन सीद सेल तें आयो। सिंपनि ले म्रग दूरी दुरायों। 
पद्दर येक जहां सुरतन कीनो | फुनि जब पीवन को चित दीनों ॥८८॥ 
नदी छीर चूलद्षि अस्ये ब्ेऊ | वहाँ सिंध बेठों को सोऊ। 
देषि सिंध जब सिंघनि रोईं। केदि बिघि राषों श्रग अब सोई ॥८६१॥ 


( २७० ) 


तब यह मन में निहचो कीयो | म्रग मरिया तो म्रग मो जीयो | 
स्रगः पहला तन कु देहु। असे प्रीति साच करि लेहु ॥३०॥ 
दोहो 
अंतर जिंन पारो दई अब मरिवे की रीति । 
म्रग को तो सोभा भई में तनि बंधी प्रीति ॥६१॥ 


चौपई 


झतनाँ में म्रग थिर हो केंना। निरषि र सिंघ क्रोध भये नेंना। 
तब सिंघनि मन में यह आईं। परी दोरि म्रग सींगनि जाईं ॥8२॥ 
फूटे सीग दोड वर आगे | पांन निकसि सिंघनि के भागे। 
लिंधनि करी ज कोबु न कीही । श्रेसों सूर सनिष जा घरदी ॥६३॥ 
पाछुँ आय सिंघ श्रग मारयों। अऔसों वनी दहुंन तन दासर्थों। 
विधि के अहिर लिखे ज जोय | वाते कछु अंतर ना होय ॥&४॥ 
म्रग की भोत सिंघनी स्राको। चित दे कल्यों समयो ताको। 
सिंध गयो वन कु फिरि छुडि | मालती कथा कद्दीयो मंडि ॥&8५॥ 
सोरठो 
मधु मरियों येक वार ओर वडे के कंधि चढि। 
सवद्‌ रहो संसारि म्रग पदलां सिंघनि सुई ॥8९॥ 
मधुवाच ४ 
चोपई 
सिंधनि यह के कारन कीनो | यामे सुख जीवन का लीनो | 
न्नीया की बुद्धि ववेक न चीन्दहों | श्रम मराय आप तन दीनों ॥&७॥ 
मधु समयो सुंनि जीव दुख पाई | माल्ति के मनि येक न आईं। 
मालती वहै वात फिरि मडे। जेसें घोरी देव न छुंडे ॥#४८॥ 
माद्ती फिरि ओले करि कहई | तें कछु ना मधु मो जीय लहई। 
विरद्द अग॒नि मोरे तन लगई। फुनि येते बुपरि तन जरई ॥«& ५॥। 
सो सनि मधु तू निस दिन बसई | छिन छिन काँस कालतन डसई । 
तू तोऊ मोतन ना चितई | केसे केयां देद्द न रहई |[३००॥ 
चौपई 
मधु जपे माल्ती अयानी। सिधयां बुद्धि न दोय सयानी । 
: 'जिठों क प्रेम दूरि मुष दरखें। तितों क चेंन नद्दी तन परसें ३०१॥ 


( २७१ ) 


चंद चकोर कुमद किन देथे । पुनि रवि ओर कमल किन पेघे । 
वम नत निरषे वोह सुष देही। परसे ज्ञात सकल गुंन तेद्दी ॥१०२॥ 


दोही 
ज्ञोचन केरी प्रीवद्ी जो करि जाँनत कोय । 
जो रंग नेंना ऊपजे सो सुष सेक न द्वोय ॥१०३॥ 


मालती वाच ; 


भसनें मालती रे मधु मांनी। केसी तें अपने जीय ठानी। 
ओर पुरिष ते न्नीय निरुपावे | त्रीय बोले नही वे ललचाचे ॥१०४॥ 
देषो सुरवर को ब्योदारा | मन में सोधि करो बिचारा। 
मेरी कही तोहि नहीं भाव | हुं कछु कहुँ तो तू कछु गावे ॥१०५७॥ 
मधु जंपे मालती सुंनि लीजे। सत छोडे दिन कितेक जीजे । 
तु अ्रयान हे बातें कहई। सुनन द्वारे सुनि के कदई ॥१०६॥ 
हम तुम गरू येकही पढंईं। दूजे तू मो त्रिय करि घरई। 
यद्द जीय समम्द्ति विकट सति बुक्ले । बुरी करम यह सब दिन सुझ्े ॥१०७॥ 


मालती वाच ६ 
मधु तू #ऋूठ वोदहत ही काढों | हंम तुम कुलि अंतर वोह वाढो । 
येक ग्रंथ तें बुपजे दोऊ | तास्यें दोस घरे ना कोऊ ॥१०व॥ 
त्रपति न पावक काउहि जरें | त्रपति न सायर सल्िता भर । 
न्रपति न काल प्रांन कु लेतदी । त्रपतिन नारी रस हेत ही ॥१०१॥ 
सुनि मंत्री खुत मंनहि विचारे। त्रीय स्पें वचन कद्दत नर द्वारे। 
तजिये कंनक ख्रवन जेंदहि टूटे । तजिये पंथ चोर जेंद्रि लूटे ॥३१०॥ 
तजिये प्रीति जहां दुष पहये ! विन स्वारथि पर घरि ना जहये । 
रवि घर गये चंद भयो मंदा। वावन वप बल्नि के घरि छुंदा ॥१११॥ 
संकर जटा सुरसुरी आईं। रही समाय तहीं ही जाईं। 
यंद्र भयो लघु दिषि गअद् जाई | ओले वडे सये लघुताई ॥११२॥ 


दोहो 


चंद यंद्र अर सुरसुरी तंन बांवन बलि भूप । 
बिन स्वारथि पर घर गये सब सये हघुक ॥११३॥ 


( २७३ ) 


म्रगो वाच $ 
सोरठो 


परे प्रेम की पासि कटे न जो कोटिक करो । 
नेन मन अरपे तास प्रीति रीति यद्द माल्ती ॥१२७॥ 
प्रेम प्रीति के काज पंछी हुं बंधन सहे। 
नातर बहरी बाज गये गगनि फिरि को गदहे ॥१ २८) 
सवनन राचें राग म्रग वत ही थकित भयो । 
सर सनमुष बर ल्ागि प्रेम न झुके सालती ॥१२६॥ 


चोपई 


म्रंगी प्रेम बढाय बतायो। मानो बिरह बान बर लायो। 
तब दी मछु मनसा में आयो। तन चटपटी जानु कछु घायो ॥१३०॥ 


सोरठो 
बिरह ब्यापि के नारि पेंड चारि पर दी गईं। 
वबत चकइ करे बिल्लाप सबद सुने यह मालती ॥१३१॥ 


चौपई 


चकई पीव पीव कहि कह्दि जंपे | लेय वस्लास हाथ कहि कंपे । " 
मालति के सुनि श्रति रिस आईं | चकई क्यें चांनक सी लाई ॥१३२॥ 
कठिन आन तेरे सुनि चकी। पति बियोग कहि क्यें सहि सकी । 
चरन पंष नहीं थिर थकी ।डिग़ द्वी रहत जाम चंहुँ बकी ॥१४३॥ 
कहे मालती सुनि जल्नचरनी | मो पर परी रास की सरनी । 

तुव बिच पट यह नाहिन कटे | तो सेरे सराप कोन तें कटे ॥१३४॥ 
चकई जो हुं तोदि मिलाऊं | ऋद्दियो तो तुमपे का पाऊं। 

मो बिच को यह प८ जो कटे। तो तेरो खाप काम अब फटे ॥१३५॥ 
मधु को मात्तती सरवर हेरे। जेसें दामनि घन में घेरे। 
कोईक बार क्वग रहि घरि आईं । चकई कारनि बधिक बुलाई ॥।३६॥ 
चकवा चकई पकरि मंगाया । घालि पॉजरे साल बंध[ग]या। 
मालती अरध निसा में आईं। चकवा चकही टेरि जगाईं ॥१३७॥ 
में तो तुव पीय आनि मिलाईं | बिरह बियोग कना सुष पाई । 
चकई यो जंपे सुनि सजनी।तुं पुछे सो ना यद्द रजनी ॥$ ३८॥ 

म० वार्ता १८ ( ११००-६४ ) 


( २७४ ) 


जो श्रेघें मिलिवे सच पाये । तो पछी बोहत पींजरे आदे । 
झूठे दी मन क्यें समझाईयो | बागुरि के चुंसे रस षहये ॥१३४॥७ 
मालती वाच ४ 


सुब बियोय दुघ दूरी मिटायो | कत सहित संकट किम आयौ | 
'पीव स्थें मिल्ति रस सब निस षायो। वागुरि चुस्‍्यें सोहि बतायो ॥३४०॥ 
'सरस निरस की यो गति ठाने | तु कवरी अतनों कत जाने। 
अथम समागम सुरत न सुझी | बागुरि चुंस कहां तें बूक्ती ॥३७९॥ 


सोरठो 


सुरिज बादर वोदि कबहों कबहो दरस लौ। 
चंद जानि बिगसाय सो कुमंद कहा करत है ॥१४२॥ 
चौपई 
हुं पंछी थोरी बुधि मेरी | पढे गुने की मति है तेरी। 
तुज कवरि दुरि ही ढ्की। मल्नय भुवंगस की गति चूकी ॥१४३॥ 
मालती सुनियो वोह सच पाईं। तबद्दि निज सषि बेगि घुलाई । 
जेतमाल ता सषी को नामा। मन पहली ज संवारे कामा ॥३४४॥ 


सोरठो 


प्रेम संपुरन सोय दोय डील बिन ना लट्दो। 
तीजो करता द्ोय जेह्दि यो सब्र घट निरमयो ॥३४३४॥ 


चौपई 


दोय के बीचि बसीठ न होईं। परम चतुर नर जानो सोई । 
सषी तें बात कहत मन डरई । ना जानो सषी का सन घरई ॥१४६॥ 
फन्न दुराथ सपी आप ही षायो | पे मेरे कछु हाथि न आयो। 
जो कछु करता दुतर ल्हिये। तब तो आनि सी प्रति कहिये ॥३४७॥ 
छुघुूया पास सबे भोदि भागी। काम रहत निस दिन तन जागी । 
मधु सूराति सिल्ववे अभिल्लाषी | देषो बदन देत है साथी ॥६४८॥ 
. जैठसाल तू दिन की बारी | मेरै सब सियन ते प्यारी । 
तुव तें दुरे नही कछु मेरे | मेरे आन सब रस तेरे ॥३४६॥ 
दिन. को सकल लोक ही ध्यावों | सुनि मत जो चाहे सोईं' पावे । 
न्याकों. भेद कोन कहद्दि मोसुं | पाछेः मन की पुद्धं तोसुँ ॥4%०॥ 


( २७५४ 9) 


जेतमाल जपे सुनि बाई। तें मो कु काक ही सुनाई। 
सब जुग रहे देव के धंधे। देवा सकल दिजन के बंधे ॥१५१॥ 
खसलोक 
देवाधीनां जगजन्नांणं मंत्राधीना स देवता। 
सो मंत्रा ब्राह्मंणाधीनां तसमात ब्राह्मण देवता ॥१५२॥ 
चौपई 
मालती वाच : 
ओसो मंत्र रहे सष तेरें । काज नि आधे कबहुं मेरें। 
मधु सधु कद्दत एक छिंन बीते | कोडि तेतीस देव किम जीतें ॥१६३॥ 
स्रिग न ज्यें किसतूरी घाईं। मुकत माल ज्येंगजकंठ नाई (नञ्राई) । 
अद्दि मणि कब हों होय न चीन्हा । तेरे मन्न इहढे गति कीन्द्ा ॥१६४॥ 
दोहो 
म्रग सद गज सिर स्वाति सुत अद्दि मणि क्रप धन राज । 
या थें निरवन अति भत्ते जीयत न आधे काज ॥१५४७॥ 


चौपई 
सें मो पान नहीं कछु अंतर। विधना देंद्द रची हे अंतर । 
मो मरते तु निहचे मरिद्दी | तब यो मन्र काज कहा करिही ॥१६६॥ 
जेतमाल फिरि वतर दीनो। तें अपजस मेरें सिर कीनो। 
जीय श्रपंच. मधु मोदि दुरायो। नेक न कबहों सेद जनायो ॥१२७॥ 


सोरठो 
रहें सदा येक संगि भेद अभेद तासु करों । 
करे न ताको काज श्रीति कपट जेंदि मालती ॥१५८॥ 


चोपई 
मालती तबददि चरन लपटानी | मेरी चूक सबे में जानो। 
अब मोकु तुम तुरत जिवाबों । मधु झुरति जो नेन दिखावे ॥१४४॥ 
ओे जेतमाल यो गोरी | आरतिवंत काज बुधि थोरी। 
तें मंनसा चातुक लों वंधी | विद्वल भई काम की अंघधी ॥$६०॥ 
दोहे 


सो गति अंष्यां अंध की जो गति कामा अंध। 
मानो अति गज अंधरो आरति पूरन अंच ॥१६१॥ 


( २७६ ) 


हर शक रे पु 
थभारति अपनी कारन चरन पखारें षीर। 
गरज सरे समयो ररे नेंक न पावे नीर ॥१६२॥ 


अति आदर सनमांन दे पुनि नछावरि द्वोय । 
आरति विन सुनि मालती वात न पुछे कोय ॥१६३॥ 


मालती वाच 5 
तू तो सी आपनी कहई। मेरे बचन नाहि चित घरई । 
वडे सोयथ आप दुष सहैं। वोछी वात व कबहों कहें ॥१६४॥ 


दोहो 


जीवन पर वपगार हित देषहु धरनी आम | 
वे वरसे वा नीपजे छीबा गिने न लाभ ॥१६५॥ 
फिरि तरवर की गति सुंनों जेसे करे सदाय । 
घुप सहै सिर आपने ओर छांह कराय ॥१६६॥ 
सुनियों थों गति अंब की फल्नें बिस के हैत । 
पंथी पथर तें हनत वो अंगब्रत फल्न देत ॥१६७॥ 


चोपई 
वेद पुरान सकल ही भाष्यों | सुनि सवहिन आपन मुष दाष्यों। 
पर वपगार पुंनि नहीं ओसो। पर दुघष पाप समो नही केसो ॥१६८॥ 
वोछे वोंछी बुधि विचारे | बडो बडाईं करत न हारे। 
ये तो हैं हि सहज के लिन | ना जानो का करत विचछुन ॥१६४९४ 
सषी बिहसि मालती वर लाई | तुं अब कवरी मति दुघ पाई । 
धीरज राषि जीय ढिंढ. तेरो | करुं ज षेल देषि अब मेरे ॥१७०॥ 
कहे तो गगनि चंद रवि रुंधुं। कहै तो यंद्र मेघ सुर बंधु । 
कहे तो विन पावक अंन रंथुं। कहै तो सेस नाग सब बंघुं ॥१७१॥ 
कहे तो जोगिन वीर दंकारुं। कहे तो सिंध सकल तरि फारँ । 
कहे तो गिरयन स्वमें गिर मारुं। कहे तो वद्धि प्रित करि डारु ॥१७२॥ 
कहे तो वसुधा अचल चल्ाऊं | कहै तो सल्तिता वल्लटि बहाऊं । 
कहै तो अनरित जल बरसाऊं | कहे तो पथर धातु (?) कराबुं ॥७३॥ 
सल्लिन मंत्र हू बोहतक जाहुं। सुर नर सकत् बांघि के आंजु । 
मु जो नेंन देषिवे पाऊं। पंछी रूप घरे करि लाऊं 0१७४४ 


( २७७ ) 


तबही घषबरि ल्लीन को पठई । दुती येक महा गुन अठई । 
मधु की षबरी राम सर पाई। दूती देधि तबे फिरि आई ॥१७२५॥ 
जेतमाल सुनि के वढि धाई। मालती काम हेति चित लाईं। 
ल्‍्हौरी देह बुधि बल पूरी | पर वपगार करने को खूरी ॥१७६॥ 
भई सषी खसंगि ओर महारी | तन कीनो अति सोल सिंगारी । 
मंजन चीर चार चर हारा | कर ककन नेवर अ्ुंनकारा ॥$७७॥ 
चल्ि सखा के निकट ज आईं। मधु षेलत देषि र सच पाई । 
जेतमाल॒ सब गुन अनसुरह । वसिकरन वानी सुष घरई ॥१७८॥ 
पहलें याकों वचन भषावुँ | केसी चातुर है सोई पाऊ' | 
प्रेम वचन केरे सर संघु | पाछे मंत्र सकति करि बंचु ॥१७०॥ 
जेतमाल मन मे यो अठई। भोरे मिसि मधु कारन कद्दिई । 
मालती कुसम ब्रिछ करिश्रप्णे | येक संमे दूजों फल रष्षे ॥$८०॥ 
सोरठो 
सुभग सरस रस पूर श्रेमन पुदधे तासको। 
मधुकर मन के कूर क्यें तजिय्ये सोई मालती ॥१८१॥ 


मधु वाच ६ 


रही वमग्रि मन मोन बोलत हु कछु सुधि धरी । 
मधुकर दोस ज कॉन अनरिति फूले मालती ॥१८२॥ 


जैतमाल वाच ; 


घट रिति बाराह मास सकल कुसम प्रति ही अमे । 
रीमे आक पतल्मासतल दोस धरे थो मालती ॥१८श॥ 


मधु वाच ६ 


रोगी डरपे रोगि वेद अयानो कों ररे। 
भंवर मालती छोडि आक पलास हि मन घरे ॥१८४४॥ 


जैतमाल वाच : 


फलहुँ न आये काब कुसम कोबु परसे नहीं। 
अके अक अकाज मधुकर परसो जास तुम ॥१८१॥ 


मधु वाच ; 


दोहो 
तुअ में हुम अक सब सधुकर वाह्यों हेत। 


३2 


में वबदद मसमी जांनि के गिरये जांनि तब जेत ॥१८६॥ 


( २७८ 2 


न्ेतमाल वाच : 
प्रथम स्यांम फुनि लाल फुल्लें द्वि पात गंवाइ के | 
केसु कुसमद्दि लागि अली लगे को कोन गुंन ॥१८७॥ 
मधु बाच ; 
केसु पावक जानमि के मधुकर मरिवा द्वेत । 
जरन काजि वहिं ढमि गयो सति वचन सुंनि जेत ॥१८८॥ 
जेतमाल वाच : 
नष सिख कट कटाय नीच प्रीति के ग़ुंन तहां। 
कवलनि परस्ये जाय वहा विरंब्ये कोन गुनि ॥१८६॥ 
मधुवाच : 
दोहो 
तन बंधन के कारने गयो वहां सुनि जेत । 
फिरि वत ते निकसो नहीं निवद्दै वसद्दी हेत ॥६३०॥ 
जैतमाल वाच : 
पीलो मुष मधुकर यह कंदहि गुंनि । दुसम बेली भटकत सब वनि वनि । 
साथी वात मोदहि समझावो । कूर क॑लसांवत ज्यें मति गावों॥१६१॥ 
मधु वाच : 
कूर कल्लांवत ज्यें घर भूले | मधुकर ज्यें पंचन वसि डूले। 
अचिरज इहे ल्लागत मेरे मनि। तुंम ही भटकत हो ओऔसे वनि ॥१६२७ 
जेति सकुचि मन लज्या पाईं। मेरी बात सोदि पर आईं। 
में मद साच साच करि बूझी | तेरे जीय कछु औरे सूझी ॥१४३॥ 
वनिता लता और पंडित नरा। यनके सहज अनेक ओर धरा । 
जोलुं नेंक््न आखम गहई | तोलुं मल न कोऊ कदई ॥१8४॥ 
मालती वाच ३ 
हुँ तो नारि नही हो तेसी। और फिरत हैं घरि घरि जैसी | 
समोझ सकल बात मधु सूझे | जोय कहुं सोई तू छुम्मे ॥३ &५॥ 
मघु वाच : 
मधु जंपे तू चतुर सयानी। तो कह्दियों साकु यह वांनी। 
कॉन माल्ती कॉंन ज सधकर । बतपति कद्दों सकल पहिली दर॥१४६७ 


( २७६ ) 


लैतमाल वाच ४ 
सुनि मधु अब पछिल्ली ज सुनांड । जो. तुम**'**'हुं पाऊं। 
खग माहि करते सुष दोई। गंध्रप येक अपछरा लोई ॥१६७॥ 
ते काहु को गित्रत न डोलें | मदन ग्रब में अलबल बोलें । 
तिनके सुष की कह्दत न आवे। राति द्योस भरि जो कोड गावे॥१ १ ८॥ 
येक दिना नदन वनि जाईं। रहे बहुत पर तहां लजुभाई। 
अतना में रिषि सपत ज आये। तिनकुं देषि कछु न लजाएु ॥१६६॥ 
दिलि मिल्रि रहे येक तंन जेलें | निरषि क्रोध रिपिन भयो अखे । 
तुम तो हम तें नहीं लजावों। होइ मालती भवर सिधावों ॥२००॥ 
हु वनकी द्ोती तब चेरी। सेवती की गति भई मेरी। 
परे वहां ते निहचे तबही। वन में रहे आय दोउ तब दी ॥२०१॥ 


दोहो 


गंश्रप तो संमरो भयो गंध्रपि सालती सोय । 
सषी सेवती जहां भई करता करें सहोय ॥२०२॥ 


चौपई 


अति ही मगन भये वत दोऊ | क्बहु नादिन विछुरें कोऊ। 
कबहुक सेल काजि वनि फिरई । मालती विन मनसा नहीं घरई ॥२०३॥ 
मधि रयन समयों जहां होई | वहे देव तन ग्रगटे सोई। 
अति रस सुरत केलि जहाँ करई । वासर भये वहे तन घरई ॥२०४॥४॥ 
कितेक द्योस ओ विधि वन रहईं | श्रभि अतर किखणि हीं ना लहईं । 
निकट ही सेवती पदिचांने | समर मालती तास न जांने ॥२०७५॥ 
ससि(ससिर)वबसंत ग्रीषम रुति बीती । वरिषा सरद दोड दुति जीती । 
कांठडन भईठ हेम दुति भारी | वन रुति ठव मालती प्रजारी ॥२०६॥ 
फिरि के वनि वन में दो ल्ञागी | माज़ती भसम निपट तब दागी । 
हेम जरी अर पावक जारी । विधि लुद्दार केरी गति घारी ॥२०७॥ 
सेवती वहा कछु येक वांची। दिन हे रही प्रान तन षांची । 
मधुकर जरत मात्रती निरषी। में तब प्रीति भवर की परषी ॥२७पघा 
दोस दूसरे कीनी फेरी | भीनें चचन सालती टेरी। 
में निरषी ग़ति एके तिद्दारी | तुम तें प्रीति करे जेदि गारी ॥२०६॥ 


( २८० ) 
सोरठो 


जरी मालती जोग मधुकर के भावे नही। 

दिन हे कीयो न सोग लोक लाज वा भी तजी ॥२१०॥ 
दोहो 

जरिबों मरिबों कठिन है मधुकर मालती संग । 

में नीकें सब परिषियों येह तुमारों अग ॥ २११ ॥ 
सोरठो 

सुष दीठा की प्रीति ओसी तो सब को करे । 

वे कलि कोई मीत जीयत जीय सुये मरें ॥२१२॥ 
दोहो 

सेवंती यो भंवर ने कहे बहुत तब बोल | 

सुनि करि भवर पुलाइयो गयो भंवन कहुँ कोल ॥ २१३ ॥ 
चोपई 


ओर तबे भाष नहीं लागी। मधु चुप कह्यौ जेत की आगी। 
फिरि के मधु बोल्यो तेंद्ि बारा | जेसें भयो सति निरघारा ॥२१४॥ 


मधु वाच : 
सेवंती येती बात कहा जांने | कूटी बात घनी ही डांने। 
जैहिं वपु बीते सो तैंहि बुक । पर धर कहा परोसनि सुम्ते |२१५॥ 
सोरठो 
जरती मालती देखि मधुकर तो पहली मुवो । 
सो प्रतीति अब पेषि मुंवा बिन कोऊ ओऔतरे ॥ २१६ ॥ 
चोपई 
सृरवां बिन कोड खुग न देथे ।सू्वां बिन ओतार न पेधे। 
सूर्वां बिन परतीति न माने । सूवां बिन कोड सति न ठांने ॥२१७॥ 
दोहो 
जो मेरें पाद्े मई गति मालती स जोहि। 
जेतमाल् सति करिं कद्दो सब जानेत है ठोहि ॥ २१८ ॥ 


( शथू१ ) 


जैतमाल वाच ; 


सति वचन सुनि हो मधु मेरो। ज्यें सुष पावे जियरो तेरों। 
जा पाछें बरिषा रुति आईं। जल बरष्ये कछु अमित रिसाई ॥२१६॥७ 
गोभा फूटि माल्ृती फूली। प्रीति पुरातन सोई सूली ॥२१४९॥ 
मधुकर प्रेम संपूरन दाष्यो। जेतमाल ओलें करि भाष्यों। 
कितेक चयोस बीते फूलों करी। मालती बोहरि सीत पावक जरि॥२२०॥ 
तब में भी तंन दीनों डारी | आप भईं इत विप्र कंवारी। 
मालती निप घरि कन्या होई। वंनिक पुत्र भये तुम सोई ॥२२१॥ 
मधु वाच ६ 
मालती लयगो जनम निप आईं। तु ब्रिहमन के बड कुल्ल जाईं। 
में लीनो बनिक घरि जनसां । केद्ि कारनि कहियो अब मन माँ॥२२२॥४ 
[ जैनमाल वाच : ] 
तेरे मधु मन में या आईं।या कारनि मे देह गंमाई। 
यातों फिरि के अजहु फूली। मेरी सकल बात ही भूली ॥| 
त्रीय ने प्रीतिन कीजे कबही। तें अपना जीय में या लहई । 
सालती जनम लयो निप घरिका । मे बांनिक घरि दवैस्यों लरिका ॥२२शा 
तुम मन मांदी इहे बुपाई। निप बानिक ना होय सगाईं। 
ता तें तुम इत प्रगटे आईं। मालती तें ओसे न रिसाई ॥२२४॥ 
तुम दोऊक दो देवन अंसा। अगठो आय कद्दी हरबंसा। 
अब मालती मिलन की ठानों | पूरिबतली बातें सति जांनो ॥२२श॥ 
दोहो 
भघु वाच : 
सबे सयानप छाडि के जेतमाल सुनि बेन। 
पूरिबली पूरिब गई वह वासुर वह रेन ॥ २२६ ॥ 


चोपई 


प्रिबल्ली बातें अब डारो। वो तो लादि गयो बंनिज्ञारों। 
तिकि वीताँ कोड विप्र न बूझे | नीकाँ जेत सर्यांपप सूझे ॥२२७॥ 


# यह छुंद एक ही श्रद्धांली का है और सख्या भी बाद में दुहराई हुई है। 
+ यहाँ छुंद-संख्या नहीं दी हुईं है । 


( रबर ) 


राजा मींत सुने ना कोई। तीन लोक में पूछी सोई। 
काहू करी न कोऊ करिहे। निप की प्रीति काज बिगरीहै ॥२२८७ 
येक त्रीय जाति ओर निपवंसी । यनके प्रीति संपुरन कंसी । 
जेली लता करेली करई। और वर्कांनि जगत सच्ि फरई ॥२२६॥ 
काक सबुचि सुंनेना कोई | जुबवा ठोरि सति ना होई। 
कारे साप षायें ना रहईं। फुनि त्रीया कांम सांति को कहई॥ २३०७ 


सोरठो 


राजा मीत न दोय बुको जो कोऊ कहे। 
सन गति क्द्दे न कोय दंत न गज के को गहे ॥ २३१ ॥ 
जेतमाल वाच ; 


मधु तू दछिन लड्धिन धारे | मालती तो अनकुल विचारे। 
पुरब प्रीति जानि चित घरईं। नातर बनिक मीत क्यें करिही ॥२३२॥ 
छाडि ओर भूपन के बातक | तुस वर बरत है पूरिबल्ली तक । 
दीपग में ज्यें पतंग सिरावे। तैस्यें तुमसौ को सुख पावे ॥२३३॥ 
[_ मधु वाच : ] 
मधु ज॑पे तुव बडी अग्रानी। यन वातन मे नाहिन जानी। 
राज काज की वात न बूके | दिज को भीष सांगि वे सूझे ॥२३४॥ 
सीषो जाय वाप की कीली | पाछै यों कछु करोह ढीली । 
देवी सुनी न कबहों कीजे। अपने कुछ के क्रमि चित दीजे 0२३५॥ 
ज्यें चकोर पावक भष करई । पंछी और छुवत जरि मरिद्दी । 
राज की बातनि होहें नारी । को पूछे गुंगन की गारी ॥२३६७ 


जेतमाल वाच ; 


सथु मो चचन मांनि निरधारा | अपनी गरज सद्दो तोहि गारा। 
ठुम सनबंध दिष्यो करतारा | जदि तदि गंगा सोरं पारा ॥२३७७ 
नर चोद आप सयानप करहो | तौलुं श्रीय स्पें काम न परही । 
नेत्र कटाक्ष वान चरि ल्ागें। ग्यान ध्याच तब तन से भागे ॥रर्घ्ा 


दोहो 


तोलुं पुरिष करे सबे तौलुं ही करे स्यान। 
जोलु वरि मेद़े नही त्रीय नेबनन के कॉन ४ २३९ फ 


(६ परे ) 
चौपई 


यों मधु स्थें बातन रूर लाई! सष्री पठाय मालती बुलाई । 
ओचकि आय दामनि सी कोंधी । निरषत नेन भई चकचोंधी ॥२४०॥ 
तदि परेच मंखत समुष देष्यो। अब के रूप सकत्य ही पेष्यो । 


वर्प्मा 


अर न 
दन पटंतरिं को है। सुर नर नाग सकल मन मोद्दे ॥२४१॥ 


दोहे 


द्वादस अभरंन अंग सजि पु"नि सिंगार नवसत । 
आंगन सोभ सोभा भई ओलों मालती गत ॥ २४२ ॥ 
काठ सिंगार बनाइये सो पुनि सोसा दोय। 
बिन भुषन तठंन राजही साची सोभा सोय ॥ २४३ ॥ 


चोपई 


मालती बिन भूषन दी सोहे। मैंन देषि' जाके तनि सोहे। 
मुवल्लोक में हुई ने होहे। बिधि बाय सर काकर घेद्दों [३२४४४ 


मन वाच ० 


दोही 
मधु भुल्ले जहीं देषि के वतर देय न कोय | 
मालती वचन कहा कहै चित दे सु'निज्ये सोय ॥ २४२ ॥| 


सोरठो 


अब के जनम स येह निद्दले करि मन सें गढी। 
के सघुकर रस लेय के दो दांऊ माली ॥ २४६ ॥ 
वतपति येक समर ओऔति हेति तंन द्वे घरे । 
पुद्दिवि न थुगे सूर अंतर देई मालती ॥ २४७ ॥ 
जौ कछु जीय में घोट ठो साथी सकर कहे । 
के तन रहे अवोट के परसे मु मालती ॥ २४८ ॥। 


तो तंनि जरतद्दि देषि में देही ऊपरि दई। 
विछुरंन निमष ज पेषि स्रे येते दिन क्यें रही ॥ २४६ ॥ 


चोपई 


त्रीय ते प्रीति करों जिन कोई | नातर दुघ तो निहचे होई। 
मैं, अपने जीय तोपर दीनो! तें प्रपंच मोखुं यह कीनो ॥२९ ०७४ 


( रृ८्ट४ ) 


मेरी देह छार हो निघटी। तुब वन मैं नव पत्चव प्रगटी । 
पुरिष मरत त्रीय बुपरि मरही। पें न्रीय ऊपरी पुरीष न मरही ॥२९१॥ 


मालती वाच : सोरठो 


पुरिष प्रेम वसि होय त्रीय तो परपंचे गठी | 
देषी सुंनी न कोय नागबेलि मडप छुडी ॥ २५४२ ॥ 
[ मधु वाचः ] चोपई 
मशुकर वचन सुने जब ओसों | वत्तर देय मालती केसौ। 
पुरिष कहे सो सब त्रीय सहियो । पे त्रीय वानी कठोर ना कहियो| २६ ३॥ 
मालती वाच : 


नव घड सपत दीप में भटकी। निस वासुरि कबदों ना अटकी । 
अज पुरिव षोजन दुष पायौ। पे काहु नही घोत बतायो॥२५४॥ 
ज्यें निल वडगन चद विहुनी । फुलवारी चंपक विन सुंनी। 
रुति वसंत पिक विन नहीं नीकी | वरिषा विन दांमनि ज्यें फीकी |२५शा। 
सेनि सुभट है अर निप नाही । सरवर जल ढुम विन ज्यें पांदी । 
मंतर जेसें कचन विन सुनी | ओसी श्रीय है कंत विहुनी ॥२५६॥ 
मालती करुना करि ज सुनावे । वे अलि मधु की बात न पावे । 
अब हुं निदचे प्रांन गंमाऊ' । तुम विवोगि कँसे सुष पाऊ' ॥२५७॥ 
जेतमाल वाच : 
अब के मधु तु और ज कहि छुहै । सुंनत मालती अब मरि जेहै॥२९४८॥७ 
सवे सयानप जेहे तेरी । मधु तू मांनि बात सब मेरी । 
| मधु वाच : ] 
मधु जंपे तुव वचन न धरिहों। फुनि न्रीय सेती पीतिनकरिदो ॥२४६॥ 
जीयते तजिहो सति न मेरौ। करिददों जैत कहां लग केरो ॥२६०॥| 
ज्जेतमाल वाच : 
पूरिब नेद ग्रेह चित दीजे। येह बात कौ विरंम न कीजे । 
ऊर्षा अजुरुष भई गति ज्यें ही । गंश्रव व्याह करो तुस स्यें द्वो ॥२६१॥ 
# इस छुंद में प्रति मे एक ही अद्धाली है। 
इस छुंद में की प्रति में एक ही श्रद्धाली है। 


( रष्य४ ) 


मधु वाच ; 
पूरिबली बीती को जांने। अब तो निपति वंनिक की ठानें । 
लरक बुधि जो तीय में धरियो । तो इन वातन ही सुष भरिये ॥२६२॥ 
सुनि राप छिंनक में मारे। काहे कों यद्द बुधि बिचारे । 
विगरे सते वस्रीठ ज करिहों। स्राप चचुधरि की गति परिहो ॥२६३॥ 
मालती वाच : 


ओसे वचन कोन बुधि भाषे । मो कुं ते सु सोन ही राघे। 
पुरिब प्रीति जोय चित घरिये | तो मरिबे तें नाही न डरिये ॥२६४॥ 
यों ज परसपर वोहक्‍हतत जगायो । हारि जीति कोऊ न अ्रघायों । 
जा पीछे बोलियो वानी | पंवन देवता सति बषांनी ॥२६५७ 
सोरठो 
मालती सई न नारि मधुकर सो प्रीवम नही । 
पवन सुनावे टेरि सत्ति सत्ति जानों सबे ॥ २६६ ॥ 


दोहो 
पवन कहै मधु मालती कोऊ घंटे नहीं लेष । 
मसि काजल ऊपरि चढी हहै पटंतरि पेषि ॥ २६७ ॥ 
चौपई 
यो करि पवनि कही सति वाँनी । तब मधु रीस मिटी जिय कांनी । 
पुरिब डरि सनको असम भागों | सालती वदन देषने लागों ॥२६८॥ 
मधु मालति तुष माँक्ि निहारी । पढि तब मंत्र मोहनी डारी। 
जेतमाल तब यंत्र ज कीनों। मधु तव ऊतर निढि से दीनो ॥२६६४७ 
तबद्दी मालती रूप लुभांनो। रुति वसंत पायक पिक मांनो | 
, नरे अति आप सर्यांपप धारे। सगरे जग को जीवत जुबारे ॥२७०४ 
करता केंद्वि ठाहर ग्रव गारे। अंति ही आय त्रीया पें हारे | 
जा पीछे वन मधु कों कहो । त्यें तों ही मधुचित में,चहो ॥२७१॥ 
कीनो वोहत सोल विन चाकर । पुति कीनों बाजीगर माँकर । 
मालती के मधु रस वस हुवो | तव मात्॒ती विचार यह कीयो ॥२७२॥ 
दोहो 
परसों मधु केतनिद्धि तंन करों सुरत सुष केलि | 
हैं तन माँहे बिरद सर सो घोबुं अब मेलति ॥ २७३ ॥ 


( र८्८६ ) 
चोपाई 


मधु तो सब विधि चतुर विनांमी । मालती मनहि बात सब जांनी । 
तब मधु वन प्रति यो बच रई । विना व्याहि न्नीय लोग न करई ॥२७४॥ 
श्रीया कवारी भोग करे वबर। ता समान पापी नाहिन घर । 
जैदमाल सुनि करि यद्द वानी। कहे ज व्याह करो तुम ठाँनी ॥२७५॥ 
लीनो लगन वेद विधि जबही। करे नेवटा सब विधि तबद्दी । 
ककन कर अंचर गहि वंध्यों | हुटों मन फेरि के संध्यों ॥२७६॥ 
रच्ये कलस जहां अबज केरों | मधु मालती फिरायो फेरो। 
मंगलचार जेति. ऊचरई । दोऊ मनह्दि मांदि सुष घरई ॥२७७॥ 


दोहे 


वन्‍्यों विवाह्द मधुमालती सुरभी अति सुष दोय । 
फुनि विसतर बोढे कथा चित दे सुनियो सोय ॥२७८॥ 


सोरठो 


गंभप भई विवाह करि के मधु अर मालती | 
विलसन लागे भोग मोद मांनि जीय रेंनि दिन ॥२७८४॥०९% 


चोपई 
शाम सरोवर के ढिंग भारी | विल्लसन ल्ञागे सुष नर नारी। 
जीवन सुफल मालती मान्यो | सुष में यो तन सन जब सान्‍यो ॥२७३४॥ 
गति द्ोती सो ख्ुग मंकारी | भई आंनि सो अब नर नारी । 
से समये की सुष की वातें। कह्दि नही आवन मेरें गातें २८०॥ 
सुध में बीते दिन दस जांदी। विसरि गये सब द्वी गति ताही । 
जा पीछे सरचर को माली | आयो छहुढन को फुलवाली ॥२८१॥ 
दोहे 
माली कुसुम न कारने गयों जहां दोऊ सिंत । 
दुरे निरषि मधु मालती मात्ती भयों स्चित ॥२८१॥ 
चौपई 
माल्ती मन में तवे विचारा। कद्दत हुते ज्ञ नंगर मचि सारा । 
राज कंवारी मुंन निधि होई। छुलि लें गयो साह सुत सोईं ॥२८३॥ 


# प्रति*मे. संख्या: दुदई हुई हैं।। 


( रथ्७ ) 


जे ये सरवर रहे लुकाई। कटद्दिहे जाय बेगि हुराई। 
आतुर तें माली तव आयो | जाय तथे निप कु सिर नायो ॥२८४॥ 
कहन लग्ये नर के भुवारा | बतऊ तोहि कवरि के जारा। 
मे दीठे सरवर के मांही | घसडि रही फुलवादि जहां ही॥ २८५॥ 
मंत्रीमुतु अर राज कंवारी । दिन दस बीते वन सुषकारी । 
करें केलि कछु सक न धरई | मोपे ते कछु कही न परई ॥र८६॥ 


दोहों 
जिती जाति संसार में तिन में साली सोय। 
मति धीजो कोऊ चतुर नर निहचे अति दुष दहोय ॥२८७॥ 


चौोंपई 


सुनत राय अ्रति द्वी ज रिसाई | कनक माल रानी पे जाईं। 
करि के छाल क्रोध सस्‍्ये नेना। बोल्ये ओ बिधि के तव बेंना ॥ २८८॥ 
सुनी वात कंन्या जुत केरी। नांक कुंपली पषोई मेरी। 
मंत्री के सुत स्थें मित्रि जोई | करी केलि सरवर में सोई ॥२८०४॥ 
अब धहुंनंव ने मारि वहांद्दी । कीजे 'धरनि मांहि कर कांही। 
कुंन्या बदर परो जिन कोई। सुष चाहे ज तहाँ दुष दोई ॥२६०॥ 


शाज्ा प्रति राणी वाच : 


कनकमाल बोली तब राई । भत्नी भई ज कंवरी सुधि पाई । 
अब हुं कहों सोय तुम कीजे | मारन को तो नाव न ल्लीजे ॥२६१॥ 
अब तो हुनी नाहिन होई। मारि र थोवो अब कों दोई। 
अपजस होय पाप सिर चढ़ई | सो नरनाथ भूल्नि सति करई ॥२६२॥ 
दहुन कौ इत पकरि मंगायों । माँनि वचन श्रेसें ज छुलावो । 
निप को वचन कहद्दे त्रीय जोई। मांन्यों नाहिन तासे कोई ॥२३३॥ 
तबदी राय कियो हंकारों | मछु मात्नती दहुंन कों मारो । 
जाको पुत्र ताहि भी क्‍्यावो | पर्गां जंजीर घालि दुष द्यावों ॥२६४॥७ 
निप के वचन येह सुनि रांनी | बोलि लई येक सघी सयानी । 
राय सरोवरि हैं दोऊ भौरो। वेणि जाय करि कहो निद्दोरों ॥२६५॥ 
भधु मालती दहोन स्यें कहियों । पहली ठोर चेगि तुम तजियों । 
राय दुत पढठये तुम मारन। आईं वेगि ईदे सुनि कारन ॥२३६॥ 


( रष्८ ) 


गई सषी जित कवरि कवारा | कहियो सकल राय व्योद्ारा । 
सुनत मालती अति विलषांनी। मधु के कंटि दोरि लपटांनी ॥२६७॥ 
हाय द्वाय करि बोह विधि रोईं | बोहत घकधकी तन में होई' । 
करता कोन पाप हम कीयो । सुष सेटि र दुष बहुते द्ियो ॥२8४८॥ 
दीन बचन बोल्यो मधु जबही । मे ज कही सो भई ज अबही । 
मांनी नही सीष कोड मोरी । तो अब बोह दुष पेंहे जोरी ॥११५॥ 
कहों अवहिं कोन गति कीजे । सिर परि आय परी ना जीय जीजे। 
तुम अपने सनि धीरज धरई । हम निप सेती निहचे लरई ॥३००॥ 


मालती वाच : 

मत्रु मेरी विनती चित धरिये। निप स्यें छुध कहां लगि कीये । 

चहु वोर जुक तव परिदे। विन आयुध तुम केसें लरिदे ॥३०१॥ 
जेतमाल वाच : 

मेरी बात कानि मधु दीजे। ओहि ठाहर करेद्दि नीर न पीजे । 

चढि तुरंग अब बिल्लम न कीजे | चलत्नो जहां सुष तें जित जीमे ॥३०२॥ 
संधु वाच : 

सोरठो 

अब तो किते न जांह रहिल्‍्यां इत ही जेत सुनि। 
ले गिल्लोल कर मांदि तुम धीरन मन में घरों ॥३०३॥ 


मालती वाच : 
मधु तुम बुरो आपनो करिहों। दवा हा करूं स्रित विन मरिद्दों । 
में तो तुम नठि नढि करि पायो | ताहु में ऊपजी यह सायो [[३०४॥ 
तबद्दी माल्तती विनती करिद्दी | पारबती पति स्यों कर जुरई । 
श्री दर अब के यादि वबारों। तुम उदार हो परम उदारो ॥३०४॥% 
ज पाछे मधु मतो उपायो। चढ़ि तुरंग भाजन को धायो। 
अ्रतना में निप के दत्त सब ही | आये सारन मधु को तब द्वी ॥३०७॥ 
मालती घोरे चढ़न न पाई । मालती लई पकरि निप आईं । 
मचु तुरंग चढ़ियो ही देदये। मन सारे विचार यह पेषे॥ 
तो मरिंबोी निहचे होईं। जाबुं तो अब प्रीति न कोईं ॥३०६॥ 


# सख्या प्रति में दुइरा उठी है। 


€ ए८६ ) 


मालती बात बुरी नब जानी। लोगनि सब मिलि घेरी आनी । 

मधु स्थें येक बचन यो करियो । हम तुम करता मिलन न रचियो ॥३०७॥ 
जावो जित तहाँ होयथ बढाई | ईंत भरिबे में नहिं भक्ताई । 

भन में प्रीति राषियों चाई। जीवन जनम मिलेंगे आईं ॥३०म॥ 
हुँ तुम बिन मधु नाहिन भजिदहो । जावो बेगि नाहिंने मरिद्दो। 
मालती बचन सुने मधु चाल्यो | ब्रिज बर देख तारि दिस र गहयो ॥३०७॥ 
मधु तो निप दल द्वाथ नि आयो । दोरि गयो किन नजरि न पायो । 
कितेक दूरि दोर वन कीनी । मधु नाहिन पकराई दीनी ॥३१०॥ 


दोहों 
उत ते साल्ती लेय के आयो निप पी सोय । 
कहयो गयो मधु भाजि के हमहिं दोस न कोय ॥३११॥ 


राजा वाक्य $ 


मधु तो गयो भाजि अब सोई । तारन ही को मारो कोई । 
झ अपनो सुत नाहिन चीन्दही। कबहू सीष भल्ली ना दीन्दही ॥३१२॥ 
तो ओसो मधु क्रम ज कीने। मेरो खब गंमायब पीनो। 
मारो साह दिरम जिन कीजो। अश्रब ताई भूलिर ओर धीजे ॥३१३॥ 
असे बचन कहे निप जबही। बेंठो हुतों बडो नर तब ही। 
जाकें मुष तें झूठ न बकबे। पर उपगार सदा ही चितवे ॥३१४॥ 


बड़ेन वाक्य : 
कहै महाराजा धरनीपति । पिता पुत्र की न्‍्यारी सब गति | 
जाको डड ताहि को दीजे। सब पुरॉनि प्रति यह सुन लीजे॥३१५॥ 
श्रम राज की करनी देई। कोई करें ठहीं दुष हेई। 
अगनि सद्दि जो हाथ पसारे। वा तजि ओर नाहिंने जारे ॥३१६॥ 
और रीत सिंघन की सोईं | जेहि मारें वे ध्यावे सोई। 
ओऔसी बात राय क्यों करिद्दी । ऊद छुडाय राहिजे गदददी ॥३१७॥ 
तजि के चोर साह दुष घावों । सो तो स्वान जूनि अमि पावे। 
तारन को काहे को मारों | ईहै बचन राजा अवधारों ॥३१८॥ 
ओसे बचन कहे उन राई। सकल सभा तब सति करि गाई । 
सुनि के मि (?) क्रोध निप केरो | बकस्ये गुने खाह में तेरों ॥१३३॥ 
» म० वारतों १६ ( ११००-६४ ) 


( २६० ) 
दोही 


मत्री उबरये जानिके हरभे सब नर नारि। 
तारन सम संन्री भयो नाहिन जगत संझारि ॥३२०॥ 


सालती तबे मदत्त में पठई। कनक मात्त रानी जित रहईं ॥ 
सेन मूदि सुष रही कझुकाई। मालती जीय बोहते जलन जाई ॥३२१४७ 
'कनकसाल  सनमुष जब धाई। कर गह्ठि कन्या उदर हे लाई । 
तू है मेरी प्रान पियारी | जिन डरपे अब हीय कवारी ॥ईइ२२७ 
ज्ेतमाल स्थें. कछुक कहियों | अरसो क्रम करन क्‍यों दीयों। 
जेतमाल जब उत्तर दीनो। कहा करूं मधु इन रस भीनों ॥३२१॥ 
जा पीछे लुप भी उन आयौ। रानी प्रति यों सबद सुनायों । 
ढीज न करो मालती ब्यादहन। फिरि ओ जु हेंहे अरि चाहन ॥३२४॥ 
रानी कहे स्लो कोड दीजे। निप अब नाही विलंब न कीजे । 
जो कोऊ मालती सम होईं। ताही को परणावों सोईं ॥३२५॥ 
राजा ऊठि आइ इयो जबह्दी। स्याम पिरोहित बुलायो तबही । 
जावों सोधो निप के बालक । मालती सम जो द्ोय क्रपालक ॥३२९६॥ 
मास दोय हूढे निप सबही। आप कद्दे नाम निप तबहों। 
चंद्रसेनि रानी प्रति कहिये। मालती कहे सोई बर बरिये ।३२॥ 


कनकमाल उत तें चली जहां मालती बाल । 
कहन लगी मन मानबो सो बर बरों रसाल ॥३२८॥ 
सुनि मालती बोलई नाही। उपजी छाज देद्द के माहदी। 
मुनि रानी बोली तेद्दि बारा। कहों पुत्रि समक्ति र निरधारा ॥३२६॥ 
मालती कहे सुनो वर माई। केसें कहों दोय बिधि आई । 
येक ल्लाज उपजें ही शआसे। दूजी ओर जीय में भासे ॥३३०॥ 
राणी वाक्य $ 
सो तेरे 'जीय मादहि जो मोकूं कहि मात्नती। 
मेरे तू है प्रान ज्यें उपाय बेगी करों ॥३३१॥ 
आलती वाक्य $ 
“मेरे मनि तौ ओर न कोई । मधु जीय साहि रहे बसि सोई । 
वा सूरति नेता ब्रिन देषें। जीवन जनम गिनत ज अलेपषें ॥६६२॥ 


( २६१ ) 


जो बर बरो तो मधुको बरिदों। नातर दुष बोहते भरि सरिहों । 
आर कहा कहि मात सुनावुं | तुमद्दी ते मधु वर कु पावु ॥३३३॥ 
सुनि के बचन धीय के रानी । मन माहें ज कछुक झुसकानी | 
रानी कहे सालती वारी | अ्रेसी बात मने क्यों धारी ॥३३४॥ 
बरिने कोई राज ऊुंवारो | सो तुम बडकौ होय उजारों। 
वबाणिक बरे कदों कित बारी । जिते जगत में राजकंवारी ॥श१७॥ 


ओर बात जानूं नहीं सुनि माता निरधार । 
ओेहि तो जनमि भयो सही मधु बानिक भरतार ॥३३६॥ 


मारो पिता मोद्दि किन अब ही । मधु विन बरों न निहचे कबद्दी । 
ओहिं तो जनम बुरे सरतारा। जिन भोगई सरोवर पारा ॥३३७॥ 
कनकमाल रानों उढि आई | चद्रसेनि को यों ज खुनाई। 
मालती मो कु कछू न बोले । स्रुष लजाय कीयो अंचर बोले ॥३३८॥ 
चलत कह्यौ मेरी मन मान्यों | बरन बरे निप पषरो सयानों। 
राजा ओर तन्नीया परवारी | लई बुलाय तहीं ततकारी ॥इ३४॥ 
सब त्रीय जाय मालती कहियों । बरने बरो आप सन चहियो | 
खुनत बचन न्नीय उतत चलई । जहाँ मालती महू ज अठई ॥३४८॥७ 

सकल त्रीया मित्षि आय कह्यों बरो बर मालती । 

जो ईन मे मनि चाय बड़े देस के छन्रपति ॥ ३४१ ॥ 

मालती वाच: 

कहे बढ़े निप जोय भेंरे मनि माने नहीं। 

मधु चित रहश्यो सजोय काहि पुकार किन कहूँ ॥ ३४२ ॥ 

कहो राय प्रति जाय मधु बिन दूजों ना बरों । 

कोटिक करों डपाय ना तर यहद्द देही तजूं ॥ ३४७३ ॥ 
सुनि के नारि मालती केरी । हंसी सकल कर दे के तेरी । 
परस परस सब कहत लुगाई । देषो मालती की बोराई ॥३४४॥ 

हसि हसे पर की सबे जाय कहें नहीं कोय । 

इह्े जगत की रौंति है जिन तित जानो सोय ॥ ३४२ ॥ 
कहें नारि सालती कंवारी | कोन बात तें कही गंवारी। 
नहम जाने तू चतुरी दहोई। समम्ति बात कहे किन सोई ॥३४६॥ 


( ९६२ ) 


जें मधु को तें नाम स लीयो। ताको भूलि गई दुष दीयो। 
जों तुम मधु स्‍्पें ब्याह कराई | तो निप कू को देय भलाई ॥३४७१ 
बनिक पुत्र संग लगुं न हीनो। तें अपने मनि नाहिन चीन्हो । 
छांडि कुडुधि बरी निप सुत को ।भुगतो भोग सकल बिधि वितको॥३ ४८॥। 


मालती वाक्य : 


लिष्यों भाग को होय दुष सुष तो हााथे नही । 
मधु बिन निहचे सोय बरूं नाहि त्रभुवन धनी ॥ ३४४ ॥ 
परष्यो पाछे कोय दूजे को परणा नहीं | 
यह जानो सब ल्ोय छन्नी ब्राह्मण बनिक घरि ॥ ३१० ॥ 


नारी वाक्य ६ 


भई बरस षोडलस तुब बारी। कदि परणी हम ऊूं कट्दि भारी । 
असी बात बालक प्रति कहिये ।हम सब दिन कूं कद्दि क्‍यों दहिये॥३२१॥ 


लैतमाल वाक्य : 


मन लागे बोह दिन भयो परण्या मास ज दोय । 
सुनो नारि चित दे सकल सरवर निकट ज स्रोय ॥ रेश्२ ॥ 
मालती के सनि ओर नि भावे । थे फिरि फिरि कहि मन ललचावे । 
ज्ञिती कहे सोई नहीं माने | मालती मधु की बात न जाने ॥३५३॥ 
जैतमाल वाक्य : 


तुम न करो हुठ नारि सयानी | मधु मालती मेल हरि बानी । 
मधु तो है गंध्रप अवतारा | जानो कट्दीो बनिज कंवारा ॥३श९४॥ 
मालती ग्रंघ्रपनीा बड लोईं। भर्यं ख्राप इत ग्रगटे दोई। 
मालती कह्यो। सति तुस्॒ मानो। हूं याक़ै जीय की सब जानो ॥३५४५॥ 
बचन कहे ये जेति सुनि करि नारी सकल ही । 
फिरि बोलीं नहिं सोय अचिरज मनमाहीं भयो ॥ ३५१६ ॥ 


तबहीं गई सकल उडठि नारी | चंद्रसेनि निप जाय जुद्ारीं। 
नारी कहें सुनो भूवारा। मालती तो कछु मूंढ विचारा ॥३%९७॥ 
कहे बिना मछु नाहि. न बरिदहों | नातर निद्चे करि हूं मरिहों । 
ओअसी नाहि हटठींली देषी | हम तो ओर कंवरिं भी पेषी ॥8प्र८॥॥ 


( २६९३ ) 


बाजा सुनि के अति दुष पायो। हमरो सब मालती गंवायौ | 
पदली तो वह क्रम ज कीनो | अब भी ब्याहन वह चित दीनो ॥३४५ 
अब तो नाहि न कोय उपाईं। बिस दे मारि गेरिजे जाई। 
भ्यह मन में न्प मतों उपायौ। रानी सुनि निप प्रति फिरि गायो ॥३६०४ 
सारे कन्या कूं न भलाई | राषो महल साहिं दुराई। 


रह अर ७ ही 2 4 
जाहि बुराई तें ही डरिजे। मास्यां कन्या सोभा लहिजे॥३६१॥ 


कनकमाल के बचन सुनि मालती महत्व मंझारि। 
राषी बोह बिधि गाढ़ तें संगि सी दे चारि ॥ ३६२ ॥ 


ही... 


अब सुनिज्ये मधु की गति सोई | सरवर छाडे पीछे होई। 
जाय बस्यो दस कोस कहोंही | रह्मो सकल निस ओर दिहोंही ॥३६१३॥ 
चलत चल्नत दिन दस सधि सइयो । नींद भूष दुष देह सद्दीयो । 
दुरबल देह छे गई भारी | सुधि करि रोबे साल्तती बारी ||३६४॥ 
मधु तब बेगि सधुपुरी आयो। देषि पुरी दुष दूरि गंमायों। 
कीयो घाटि बिषांति सर्नाना । असु कहु ब्राहमणि दीनो दाना ॥३६५॥ 
द्वायर के सब देव जुद्दारा। करी परकरमा बोह बिधि बारा । 
होली चदोंस भयों उठ जबही। बोद बिधि षेल्नत देषे नर ही ॥३६९॥ 
चतुर लोय लोग मधु देषों | चतुर राय कल्यान ज पेषे। 
रहो थग्योस दस पंच वहां ही । घोयो दुष पा७छिलों तब हांही ॥३६७॥ 
बड साधन को द्रसन पायो। सुन्यो कीरतन मधु सनि भायो । 
 जेई देषत मछु को नेना। तेई कद्दत नारि यों बेना ॥#झेद८ा 
कोई है यो राज के बारो। तजि के आयो सब ब्योदहारों। 
रुति बसंत ता पाछें आईं। मधु श्री ब्रिदाबन कों जाई ॥३६६९॥ 
देषी भूंमि जहीं सुषदाई । रतन जरित मानों ज बनाई। 
भांति भांति के ब्रिच्छु जहां ही । फल फूलन तें रहें लुमाद्दी ॥३७०॥ 
बोलें कोकिल चात्रग मोरा | घमढि रह्मो मोहन मन सोरा। 
जमुना बह्दै ल्ये छुबि भारी | ब्रिंदाबनि सानो माला घारी ॥३७१॥ 
क्रस्म केलि के ठाव जहांही । निरषत सुष पावे ज॑ वहांही । 
कुंजज की रचना जिंत बनईं। ब्ह्मादिक जाको मनहरई ॥३े७२॥ 
मधु देघषिर हिरदा के माहीं | फूले अंगि अंग में जहां हीं। 
श्रम सरोवर बिचर नहारों | जिंदाबनि जब यों जनिद्दारो ॥२७३४ 


( १६४ ) 


जहां तहां मधु देषत डोले | काहु तें कछु नाहिन बोले। 
भोजन हरि द्वारे करि आवबे। कथा कीरतन तही सुनावे ॥३७४॥ 
मधु तो जनम आपनो जेसें | पोवन लागों सुष में ओसें। 
पूरियलो फल कफोऊ जाग्यों। तातें मधु ब्रिज दिख को भाग्यो॥३७५॥ 
येक दिला पुरान कहु होईं। दसम सिक्कंद भागवत सोई । 
सब पुरांन माहीं ततसारा। जानत है जे जाननद्दारा ॥३७६६- 
जामे क्रस्न चरित ही गुनियों। ओर कथा नाहिनें सुनियों। 
मधु बेठो उत जाय तहां ही । सुन्ये चरित रस केल्षि जहाँ ही ॥३७७॥ 
राधा क्रस्न प्रीति इसम दोई। बिचरे श्री ब्रिदाबन सोई । 
ओसी प्रीति ओर ना कोई | तेसी क्रस्न राधिका सोई ॥३७८॥ 
मधु सुनि यो प्रीति ज निरधारा । तब चित करी मालती #ंवारा । 
कथा महारस द्वोय र निबही । उत तें मधु चाल्ये उठि तबही ॥३७४६॥ 
गयो जहां हुम बोह बिधि होईं। बोौद्दत सघन अ्रति रस में सोई । 
हुंढत त्रिच्छ. मालती केरो | अतना में छे गयो अधेरो ॥३८०॥ 
रेनि भयो उतद्दी तब रहियो । तब भी सकल दुसन मे चितयो । 
अरध निसा जब बीति रजाई । जब कहों भवर बड़े दरसाई ॥दे८ ॥ 
जानो ये अभंवर घर घेरा । बिन मालती नादिनें सचेरा। 
गयो जद्दां ज्ित भंवर ज देषी | तहाँ सही मालती सेषी ॥१८२॥ 
डाल नही ते मिल्लियों भारी। जेसें अंक माल नरनारी। 
रहो मास येक लों जित ही । पायी मधु सुष बोदतें वित ही ॥३८१॥& 
वहां मई कछु दरि की बाणी ! सधु तु जाहु देसि परवाणी । 
मधु के सुनि चिंता मनि हुवों। जीनन को हरि दीनों हुवो ॥३८२॥% 
सुष की ठोर रक्षा मन ल्ागी। तातें मधु उत ते ना भागो। 
झेसें मधु निंदा बनि माहीं। रहियो जीय सकत्न सुष पाहीं ॥३८३॥ 

श्री जिंदाबन बिचरियों मास तीन मधु सोय | 

पत्च पत्न में सुष माधवा जद्दां अमित सुष दोय ॥३८४॥ 
श्री जिंदाबन तें मधु चल्यो। निहचे तबे महादुघ पहयो। 
' कहछू ध्यान हरि को चित चाद्दी। राषन लामों मधु मन माही ॥३स:५॥ 
उत तें चलि ग्रोबरधनि गइयो। गिरधारी को दरसन पहयो ॥ 
सात राति उत बस्यो लुभाई। देषि मद्दा छुबि अति सुष पाईं ॥३२८६॥ 





_क संख्याएँ दुदृरा उठी हैं । 


( २६४ ) 


ओरन के सुष ही की बाणी | गावत सुने मद्दारस जाणी। 
तब मधु भी हरि के गुन गावे | होरा होरी जनस सिरावे ॥इे८्ए७॥ 
जित तित क्रस्न केल्ि ब्रिज माहीं ।मधु देषी र जद्दां अति सुष पाहीं । 
जान्यों मनम्ें अति द्वी रहियों। परि परालब्ध बास सघु चित चलयो॥ ३ ८८॥ 
पराक्तच्ध ही होय मन चीत्यों कोटिक करो । 
मधु चित रह्यों ज सोय सोय अिदाबनि ना रहो ॥ ३८६६॥ 
ब्रिज तजिकें मधु फिरियो जितही ।पूरिब दिसिधरि हुतो ज॑ वितहीं । 
कोस आठ लग दिन में चत्लयों | पंथी संगि बिना ना इलयो ॥३३०॥ 
मन में चद्रलेन निप केरों। आने डर मारन बहु बेरों। 
चलत चलत दिन चारि ज बीते | कोपघ्त तीस अचबनी दे जीते ॥३६०॥% 
ब्रत मैं हुतों येक ढुम जितही। पीपलो नांव बढोतर तितही । 
जहाँ दीथोी मधु आय र डेरों। सूतो रज्ननी भर्यें अवेरों ॥३8१॥ 
गरड पछि जित रहे सदा हीं । पुत्नन सहित सकल बिधि ताददी । 
निति घबरिं सत जोंजन ढयावे | सो आय र पुबने सुनावे ॥३&२॥ 
ता रजनी मधि श्रैसें तिज दाष्यों। गरद पंछि पुत्रन प्रति भाष्यी । 
सुनो पुत्र येक बचन ज अजही । बढ़ो भयो अनरथ येक कितद्दी ॥३३३॥ 
बोले पुत्र सबे तबे गरड पंछि के जाय । 
बढ अनरथ कितही भयो कद्दो बेगि तुम माय ॥३३४४॥ 
गरड़ पछि बाक्य ६ 
लीख़ाबती नगर को राजा | चद्वसेनि तसु नाँव बिराजा। 
जाके हय दल अत न पारा | जीते तादहिन सब संसारा ॥३६९॥ 
पुत्रह्दीद जाके को धरनी | कन्या येंक सुनी बड बरनी । 
कार मासि के अ्रंति ज सोईं | भरे पर जित निप दोई ॥३३8५॥ 
येक्र पषि तो इद्ठै ज कहियो। दुजे पषि करनों नृप रदियो। 
काँकड सधि जुडे रिस भरिक्तें। कहैं आप मैं देस्यां भरिकें ॥३३७॥ 
चंद्र सेनि की भीड ज सबली | करम नृपति की फोजे निबली । 
छूटन लगे जंबूर हवाई | करनि राय देबी तब ध्याई ॥इे६८॥ 
देबी सिंध चढी तब आईं। मारयों चंद्र सेनि चुप जाईं। 
तोरों मूड चक्र की धारा। ओर सकल दल भीज सिंघारा ॥३९६॥ 


० # संख्या दुदराई गई है। 


( २६६ ) 


जीत्ये औं बिधि निप करनाई। सिंघ बाहणी भई सहाई। 
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गईं पबरि निपचंद के तबहीं | हाय हाय नगर में सबहीं ॥४००॥ 


को 
क्य 


राषी सुणि के उत ते थाई । चअद्वसेनि ख्रितग में आईं। 

हुती चारि राणी ही सगली । तिनतें येक दही धारे मंगली ॥४०१४७ 
दसा देषि निप की तब राणी । रोवन लागी कद्ठि कहि वाणी । 

अदहो बडे निप सब मे भल्तिद्दी | अओसी गति क्यों करी ज अबद्दी ॥७०२॥ 
तुम बिन असे नगर की पालक । कोन करेगी सब बिधि कालक । 

तेरे दिवि महल्ल सुषकारी। रे स्ये सुने तुम बिन सारी ॥४०३॥ 
हम अनाथ तुम बिन का करिहेँ । उपाय येक तुम संगिहि मरिंहें ! 

तुम संगि सुष बोहत ही पाईं। अब तो हम दुष सह्यो न जाई ॥४०४॥। 
पूरिय पाय बडो हम कीयो। येक पुत्र भी विधि ना दियो। 

काहे कों जनमे छी माई। हम कों अ्रेसे दुष दे जाई ॥४०४५॥ 
अेसी बिधि कद्दि रोबें भारी | चंद्रसेन नीप की वे नारी। 
बोहोत बार ॒ल्लायो द्वी रहई। म्रतग मनिप को दाह न करईं ॥४०६॥ 


देषो अपत जगत की कहे काधदटि किण सोय । 
स्रगत हूँ छाडें नहीं जीवत छाड़े कोय ॥४०७॥ 


वा नर साहु तो नृप केरो। जीवत ऊपरि छो वा चेरों। 
सोहु निप छुयों तितही आयो | राण्या स्ये तिस वचन सुनायों ॥४०८॥ 
काहे को तुम बोह बिधि रोई | चंद्रसेन निप फिरि ना दोई। 
रोया जीवे जों कोड राजा | तो ब्रिगरे काहे कोई काजा ॥४० १॥ 
काल महा है बिक्रम काई। सो तो सुर नर सबहिंन षाहे । 
ल्होंडो बड़ो न सोचे मन में। सारे आय सकल ही पत्ष में ॥४१०॥ 
निप का रोवत तुम भी थाई। काक्ष मदागति कहूँ न पाई। 
तापर कह्चो एक परसंगा। ठीतर बाज बधिकनअटद्ि भंगा ॥४११४ 
ढुम बेठों येक हुतों अतीतर। बाज क्रोध करि चाल्यों तापर । 
नीचे बघिक कुने सर सांधी | सो तो बिसहर चाँपे षाधी ॥०१२॥ 
मरि करि बधिक छूटियो वाणा | जाय र ल्ग्योपंछि दोड प्राणा । 
ओ बिधि वे तो सवा सबही। काल असो है जानो अबद्दी ॥8$ ३॥ 
नर ता साह कह्मों उन लोई। हरि की रजा स सिर पर होईं । 
अब तुम निय को दाह करावों। ल्‍्यों तुंमहू' नीकी गति पावो ॥४१ था 


( २६७ ) 


बोहेत भांति उपदेश नरिता दीनो निपबधू। 
तब कछु समझ्कि बसेषि रोवन तत्रि सत ही गह्यों ॥४४१॥ 


मन्नी बचन सुने करि जबहीं । राणी ग्यान धस्यो मनि तबही । 
चंदन पीपल काठ मगायो | तामें घीरत सुगंध सिलायो ॥8१९॥ 
तीन त्रीया अर चोथे राई । भसम होय पग्रेकन्र रदाई। 
मन्नी फिरि अपने घरि आयो। नगर माहि निप सोक जनायों ॥४१७॥ 


हय गज चढि न्रीय भोग की रहो अ्रति सुष मानि | 
माधव से निपति की यह गति भई निदानि ॥४$८॥ 


सत्रम रसातल भुव को निस दिन भुगते राज। 
बिना भजन ही माधवा कोई न आवबे काज ॥४१ ६॥ 


गरड पंदि पुनत्रनन प्रति बातें। कही सकल निप बीती गातें । 
फिरि के पूत्र कहें तेंद्वि बारा | साय सुनो येक कहौं बिचारा ॥9२०॥ 
चलो निपति अर पुत्र विहीनों। ताकों राज ऊकुंन को दीनों । 
करो हमे सोई निरधारा | हम हैं तेरे बालक प्यारा ॥४२१॥ 
गरइ पंछि बोली तब उनसे। सुनो पुत्री वाभी हुं शुनिस्यों । 
अब ताई' तो सोक मम्कमारी | बेठे नगर सकल नर नारी ॥४२२४७ 
किने ओर भी राजन लीयो | नाहिन उन मिल्नि निप को कीयों । 
कातिग सास दिवाली होईं। करिहें ना दिन मतो ज सोई ॥४२२५ 
अरध राति बीतेैगी जबहीं । निप के ल्लोग मिलेंगे सबद्दी । 
नगर माहि जित पेस न होईं। बेठे गे सब मिल करि सोई ॥४२४॥ 
जों आवेगो जित करि कोई । भावे तिलो सनिष को द्ोई । 
जाहि तील़क देंगे पुरबासी | हेहे निपति मद्या सुषरासी ॥४२५॥ 


गरड़ पंछि तोहि काल सत्ति बचन श्रेसें कहे । 
मधु नीचे चित लाय सुनी कान दे बात सब ॥४२६॥ 


मधु के सोच मने सनि सहये। अब उपाय कुन बिधि करिये । 
चंद्रसेनि गति सी भई। हम दुष देजें दि दुष दे दई ॥४२७॥ 
करता न्याव नाहिनें करे | तो सब लरहे निबलहि मरे । 
हम ज्रिप को ना महल जोड्यो | नादिन द्ब कनक कछु चोड्यो ॥४२८॥ 


कब 


की, 


निप को मारन को ज उपाई | कीयो नाहिने हम चित ज्ञाई। 
नाहिंन नगर ल्लोग दुष दीयों। दस सेती निप उकयो कीयो ४२३४७ 
वाकी ही कन्या सति हीनी | आय र ॒पासि गले हम दीनां । 
हमरों दोस कोन बिधि कहिये | राजा समक्ति बिना ही दहिये ॥४३०॥ 
बिन अपराध करयां देहे काहू कोय अ्रयान । 
तास्यें करता रिस भरे निहचे क्लीज्ये मान ॥४३१॥ 


मधु को भयों सकर उद्ींही। मधु कु ऊठि र चल्यो तहीहीं । 
मन में सोच ओर येक आते । जीवति मालती जो मोहिं पावें ॥७३२॥ 
जो उनकी मन मनसा कोई | करो सकल विधि पूरन सोईउ । 
मधु करता सस्‍थे कहे बनोही। जीवत पायो मालती मोही ॥४३३॥ 
चलत चलत मधु गयो ज सोई । ब्वीज्ञावती नगर जित द्वोई । 
गरड पछि के बोल मनाहीं | आनि र बेठो सांझ तहाँ ही ॥8३४॥ 
ता दिन बड़े दिवाली को दिन । हरषे सध्‌ राज आनि सन | 
रजनी आधी गईं बिलाई । मिल्तिकरि तहाँ सकल नेरआई ॥४३५९॥ 
वे सब करता स्यें ज कहादही | राज कहे ताहि भेंट कराहीं । 
अतन। में मधु उत करि आयो | लोगनि मिल्ति करि तिल्लक बनायो॥ ४३६॥ 
मधु की देह महा छुबि कारी। जग़मगात मानों उज़ियारी। 
देषि र सकल आपने नेनां | पायो हरषि दरषि जीय चेनां ॥४३७॥ 
कहै कोय छे राज कंवारों | थायों छे स पिता को ष्याते | 
पठयो इृहाँ समक्ति हरि सोईं। भाग बडो नगरी को दोई ॥०४३८॥ 
डत तें बांदत बोद्दत बधाई | देत निर्तान नगर में आई। 
देषघत सकल नगर नर नारी । चढ़ि चढ़ि ऊंची अटा अटदारी ॥४३8॥ 
मालती भी तब देषन चढ़ई | निस दिन जाहि महत्व मे रहई । 
बिरह मानहि दुरबल्ल गतिभारी | कही न जात तन जात संभारी ॥४४०॥ 
मालती जा दिन मंधु ते बिछुरी । ता दिन तें पत्ल भरि ना बिससरी | 
सधुद्दी मधु जंपे निश्र बासुरि। ओर बात डारे ज छुईं करि ॥४४१॥ 

जा दिन जनमी ञ्आाय ता दिन तें मधु बिन कछ । 

कीयों न कोच उपाय अपने जीय में मालती ॥४४२॥ 


मालती चढ़ि के नेंन निद्दारी। देष्यों मिंपति सरयो छुबिकारी । 
बड़ी श्रुजा सुष सुंदरताई । बडे बढ़े खोंचन दर्खाई ४४४%॥७ 


( २६६ ) 


आर नाहिने कहीं पिडान्यो! मारूती देषि र मघुद्दी जानयो । 
जाके मनि जो सदा रहाईं। सो नीकां देषि र द्रसाई ॥8४४॥' 
ओर सबे नर मधु को भूले | मालती के मन माहो झूले। 
ताते डणि नीकाँ जा पिछान्यो | और ल्ोगि काहू ना जानयो ॥४४५॥ 
मालती मन में यो ज कराद्दी | करता मधुद्दी द्ोज्यें याही। 
मो अभागनी को को नाही ।तुम बिन नाथ सत्ति करि गाददी ॥४४६॥ 
मधु सिंघासनि आशणि वेठायों | चंद्रसेनि के महत्व सुवायों । 
छेत्री त्राह्यप बाणिक तबदी। आय र सूता घरि घरि सबही ॥४४७॥ 
मालती हु तब ऊतरि आई: जैतमाल तें बचन खुनाई। 
हे सघी मद्दा तोदि परवीनी | तु कछु जानत जो इरि कीनी ॥४४८॥ 
जाके बिरद्द भरें दुष भारी। सो मधु न्पिति लोचनां निहारी । 
जो या बात सत्ति करि करिददे।तो दम काज सकल द्वी सरिहेँ ॥४४६॥ 


चंद्रसेनि के महत्व में पोढ़ायो हे सोह । 

जाय सषी तुव देखने जो निहचे संघ होइ ॥४६०॥ 
जेतमाल तब अेसे कहियो। मधु तो भाजि कहूं द्वी गईयो | 
ओ मोसरि मधु भाग बिहुनों। माक्षती कित आवत वद दूनो ॥४१३॥ 
ये ते लोग मिले छे सोई | तामें थिणितो आज्यो होई। 
तो को सधु सब दीख़त नेंना। बोरी होय काहि सुत्ति बेनां ॥४२२॥ 


भई छीक तेहिं बार असे बचन करे सषी। 
मालती मने बिचारि बोली फिर के जेति स्यें ॥४३३॥ 


कहै मालती जेति सयानी | कहै छीक सो कद्दि न जानी । 
मेरे निहये सनि मध्‌ आवबे। तू मो रू क्यों ने ज झुठावे ॥४५४॥ 
मेरो कह्मों मानि क्‍्योंन जाईं। देषिर नेंना सबे पताई। 
मालती बचन कहे जब ओेसे | जेति चली देषन को जैसे ॥४५१॥ 
गई जहां मधु खूतो होई। आसि पास्ति चोकि जित सोई । 
निद्रा बसि ते भये सककू ही । जेति निपति मधु निकट ही निबद्दी ॥ ४९६ 
मधु अंचर झुष ऊपरि देई। पोछ्यो सुध में राज ज लेई। 
नघ सिघ त्वों तब जेति निद्दारे | झुष देषों जो बदन उघारे ॥४९७॥ 
बिन भुष दीठों नाईहि न जोई । ना जानों कोई ओर ही होई । 
घरी दोष लग उऊभी रहईं। जेति बिचार आप मन करई ॥४३८॥४ 


( ३०० ) 


अतना में येक बिस॒हर कारो। आयो जलन सिर बे तेहि धारो | 
जेति निरषि ताही को नेंना। बुचस्था मन्न सकल विधि बैना ॥ ४५३॥ 
करतें पकरि भूव परि डास्यों | अलें करि मधु कसट निवास्थों । 
जा पीछे दर बेसी करस्यों। दूरि कीयो अंचर सुष परिस्थों ॥४६०॥ 
मधु मूरति नेना दरसाई। देष्यो बदन महा सुधदाई। 
जेति निरषि समन मोद ज होईं। जान्यो मधु निहचे यह सोई ॥४६१॥ 
कहन लगी मन मे तेद्धि बारा । धमि बडो ऐसो करतारा। 
जिन मधु मालती फेरि मिल्रानी | केसी बिधि करि यह गति ठानी ॥४६२॥ 
मधु ता पाछें नेन उधारा । जेतमाल निरषी तेहिं बारा। 
मधु कातो मन माहें होई। कब मिलिस्यें मालती जोई ॥४६३॥ 
निरषि जेति कूं डठियो मधु पल माहि सभारि। 
मिलियों जानि सषी चतुरि अंक माक्ष की प्यार ॥४७६४॥ 
जैतमाल वाक्य : क 
मधु भागि हमास्ये आयों। देष्यो दुई ज पेल बनायो। 
पूरिब्लो संजोग ज होईं। मेटि न सके नाहिने कोई ॥४६५७ा। 
पहली तो तुच भाजत डोल्यो। भालती तो सुने सज बोल्यो । 
पांडे सरवर के मझारा। मिले करे के बोह परकारा ॥४६६॥ 
चंद्रसेनि सारन को धाईं। तब तुम भाजि कद्ठां ही जाईं। 
अब ऐसी गति बिधना ठानीं | निपति भये तुम इत ही आनी ॥४६७॥ 


मधु मालती कवारि बिलबितल्लात ही दिन गयो। 

भूली सकल सभार तेरे देषन कारने ॥४६८॥ 

मालती को निप सोय ब्याहन ओरें कद्दि रह्यों। 

मूड पटकि सिर फोरि तोऊ मधु तू ना तज्ये ॥४६४९॥ 

मालती को सो नेह कलि में कोई ना करे। 

जनमत मधु स्यों देव ओर न कोई चित घस्यो ॥४७०॥ 
-मधु वाक्य : 


ते तो जेति सकल ही दाषी। परि मेरी बात नाहिनें भाषी । 
माद्दती को तें देव निबाह्तो | मेरो देत नाहिनें चाह्यों ॥४७१॥ 
मात्रती तो सरवर में जबहीं। आई फोज राय की तबहीं । 
मों कु जाहु कहे वोह बेनां । में तब उतरी कह्यों ज रेना ॥४७२॥ 
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आपरि कहदि कह्दि संगति भजायो | अऔसो नेहद कराही गायौ | 
हुंतो भाजि ग़यो ब्रिज मांही । जहाँ परम सुष हरि रस पाहीं ॥४६१४ 
उतहु मालती ब्रिछ्क डुढेस्थो | रह्मो बहुत दिन ता ढिग नेरौ । 
पाछे चलि उत्त को हुँ आयो। सो मेरो रेत चाहिने गायो ॥४७४॥ 
यों करि ओर घरी है बीती | जेतमाल मच तें ना जीती । 
चारि घरी मेत्रि पति कुंवारी । दुष पायो अति मोन सम्तारी ॥४७५॥ 
आग्या मधु की लेय जेत माल्त उत तें चली । 
आईं मालती जेत कही षबरि सब तास कूं ॥४७६॥ 
सुनि के मधु की बात कवारी। करन लगी सोलहो सिंगारी । 
बसन अमोलिक अंग पराहीं । राजित मानो ससि की छाहीं ॥४७७॥ 
नथ सिष तों आभूषण पहरे। होते रतन कनक के जहरं | 
सोहन लागी श्रति छुबि जाकी | कह्दि न सकुं उपमा हूं ताकी ॥४७८४ 
चदन ओर सुवास लगायो । महत्व माहिं सब ठेघ भडायो । 
. सधु लग तबे वास वह जाईं। जान्यो सधघू मालती आईं ॥४७४॥ 
यंद्र बधू संम मालती सजि के चल्ली सिंगार । 
अति आतुर ते पग घरव मिल्निन हेत भरतार ॥४८०॥ 
मालती जाय कठ लपटानी । जनम सुफल आपनो मानी | 
हो पीव तुम बिन सो दुष भारी । भयो सोय जो नाहिन पाई ॥४८१॥ 
अब जो ते मोँंदि दरसन दीयो | तो में जानयोौँ अपनो जीयो | 
मेरे प्रान बसे तुब माहीं । जेसे अगनि काठ ही पाहीं ॥४८२॥ 
को ईंक दिन जो ओ जु रद्दती । तो हूँ तम बिन निद्चे मरती । 
करता कीयो. आपनो लद्ेष्यों | प्रीति हमारी कानी देष्यो ॥४४८३॥ 
सुनि मधु बचन सालती केरा । चुबन लागो बदन रसेरा। 
प्रफुल्नित कुसम सेज पर बेठे । रस बस करन लगे सन तेढे ॥४घ८७॥) 
सिद्धि या तरसि तरसि तन दोई । बोहत दिन तें सुष अति होई। 
मन के कीये मनोरथ सबही | हूं न लग्ये परभात ज तबही ॥ 
इन ल्ग्ये. परभात जेतमाल तब यो कह्यो। 
मसवनि चल्लो तजि प्यार रहन नाहि अब मालती ॥४८६॥ 


मालती मध ते मित्ति सुष पाईं। तदिद्दी ओर महत्व में जाई । 
मालती के जदि आनंद आयो । सो काहू में जात न गायों ॥४८७॥४ 


( ३०२ ) 


जा पीछे उद्देत रबि कीनो। मधु तो निस काहू नद्दी चीन्हों । 

ता नर साह भोग बहु ले करि। आयर बेठो तब ही निप घरि ॥४८८ा॥ 
कोड दृय गज भेटन आयो । किनहूं रतन अमोल बिसायो। 
केऊ मोहर रुपये अति घन । केऊ ल्‍्याग्रे बसन मिद्दी तत ॥४८8॥ 
केऊ चीता हीरन ज लाये | केऊ बाल पछी बोह धाये। 

जो चाकों जेसो उनमाना | सो सो भेट आइये राना ॥98०॥ 
बेठे लोग सबे चित ल्लाई। जाने कब पम्ुष निप दरसाई। 

घरी चारि दिन चढ़ियों श्रेसो ।ता पाछ्े मधु आयो जेलें ॥४६१॥ 
कंचन मई पाग सिर दीनों | मिद्दी चोलना सोछें सीनो। 
बाधे कठ्या कटार ज' स्रोई | कर मेहि ओर तेश पुनि होई ॥४३२॥ 
मानो हुतो निपति ही कोई | ताहू मे थयद्द सुंदर दोई। 

उठी निरषि सभा सब जबही । जाय नये भेट देब तबद्दी ॥|४३३॥ 

निप देषि र सब लोग चित में सब चितवत रहे । 
मधु सरिषो सुष येह पाले सति जाने दुई ॥४४५॥ 

ता नर सादह भेंट ले जबही। ले करि गयो निपति ढिग तबद्दी । 

मधु तब दसि करि ल्ागो पाई । देषे समा सकल ही जाई ॥४३५॥ 
ता नर निहचे पुत्र निद्वास्यों। दुई खेल सन माहि बविचास्यो । 

तिन पहला नाहिने पिड़ान्यों। ता रन पाछ्े सगझ्यां जाने ॥४३६॥ 
बोल्या सकल लोग यह बानी | करता करें सोय परवानी । 

बढ़े सिंधासन ऊपारे जबही। निपति दे मधु बेठो तबद्दी ॥४६७॥ 
तारनि पितां बात सब बूझकी । कह्यो तबे मधु ही जेली सूकी | 

नगर साधि सब बेही सुनियों। मधु तो राय सद्दी प्रति मनियो॥ ४ ४८॥ 
सुनियों कनक माल्नती रानी | बिधना मधघुद्दी त्रिपति ज ठानी । 
हरनी अपना द्वीय समारो। भूली चद्रसेनि दुष सारो ॥४६९१॥ 


कहन लगी हृठड सालती करता दीयो मिल्लाय | 
अब निद्दचे मधु परणिसी स्ियों भाग नहीं जाय ॥४००॥ 


कनक माल के मन में आईं। मधु साल्ती बेगि परणाई। 
बोहत भरे दुध मेरो बाला | सुद्र रूपवत सुक माला ॥५०१॥ 
छूजों दित भी भयों ज आईं। सकत्न सभा बेठी तब जाईं। 
'ऋनक जाल ओँसें करि पठ्यो। मधु मालती ब्याह की अठयों ॥४०ख्ा 
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डील न करो कह्यों भो मानों तुम अपनी जीय मे भी जानो । 
बात सबनि माने करि लीनी | लगन लिषाय तबेंही दीन्ही ॥५०३॥ 
अगहन सास तिथि दोईज होई । हूंद्ि काज मनवांद्धित सोह । 
जो कछु सोज ब्याह का होई | सबद्दी आनि मिलाई सोई ॥५०४॥ 
देख देस के श्रिपति बुल्ायो। मधु मालती ब्याह के ठायो। 
बाजे बजन लगे दही ओरा | रह्मो नगर में सावक सोरा ॥६०५ 
मंडप बहुत रंग को कीनो | दान बहुत मांग्ये जेहिं दीनो । 
अ्रन प्रवाह सकल ने होई। भूषों ष्यासो रहो न कोई ॥६०६॥ 
धरी साधि के लगन लगाये | बर कन्या येकन्न मिलाये। 
पानि गहन देद बिथधि कीनो। बोहत भंडार बिप्रन कु दीनो ॥६०७॥ 
चोरी चोह दिस कलस चढाये । फिरि तहां दूलो दुलद्नि आये । 
भोरी फेरी सातक दीनी । कुला क्रम बिधि गति सब कीनी ॥५०८॥ 
सिधासन आसन सुष लाये | मघु माल्तती तहाँ बेठाये । 
फनक क्रांति न्नी दहो दिसि छाजे । मधु नायक ता बिचि बिराजें ॥४०६॥ 


येक सरवर के माद्दि ब्याद भयों मधु मालती। 
दूजें औद्धि बिधि साज्ि परण्यों नूप मधु मालती ॥५१०॥ 


कनक साल रानी मधु देषे। त्यो त्यो जनम सुफल करे लेषे । 
' मन दरषित हो लेय बल्लाईं। जुगि ज्ुगि जीवो कंवरि जवाई ॥५११॥ 
पूरन भयो व्याह सुषकारो | बरनों कद्दा बहुत बिसतारी | 
मधु साक्ृती अनंत सुष करई । निस दिन महल मम्ति असुरई ॥२१२॥ 
भांति भांति की केल्ति कराही । नाहिन उपने दुष जहां ही । 
हसे परसपर बदन निद्दारें । दोड सित्ति करि राग उचारें ॥३१३॥ 
कबहुँ वेणशि तदुर॒बजावें । कबहुं निरति आपही कराबें। 
जा देषन कूं गंध्रप आवे। मधु महल साम्िि सुष पाये ॥९१४॥ 
ये तो कही महल की गाता। अरब सुनि निपतिपना की बाता । 
ऊंचो बड़ों सिंघासन दोई । तापरि सधु बेठे निति सोई ॥२११॥ 
जहाँ आय सिर नावे भारी | बडे बढ़े छुन्नी कुल खारी। 
मधु तिन माहेँ ऐसे छाजे | तेसे बुडगन चंद विराजे ॥५१६॥ 
लेय महौलो सबदहिन केरों | हथ गज बाज पस्‌ बोहतेरो । 
माते सद के गज जो होई। ताहि लराबे निपति ज सोईं ॥५१७॥ 
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श्रति ही तीन्द्दा चतुरी छिरावे | छुंद बंद केहिरन ल्राबे । 
ढीर असीस भाट बोदतेरों । नाचे नट अति घुमर घेरो ॥४१०॥ 
असो बिबधि भांति को राजा | सधु भोगवे सकल बिधि काजा । 
सबहिन पुर बास्या सुष पायो। मधु तो क्रोध नाहिने षिजायो ॥३१९॥ 
चद्र सेनिको राजन हो तो। तिनतें भ्रयो दरगुन जेतो। 
बीते चारि मास यों जबद्दी | येक बात मधु सनि डपजही ॥५२०॥ 
बेठी हुती सभा सह कोई | मंत्री और पिरोहित सोईं। 
येक दिना मधु बोल्यो असें। चंद्रसेनि मारयो यो केखें ॥१२१॥ 
कहो मोदि सकत्लो बिरदंता | ज्यों हुँ डनकू भीज दुहंता। 
सुनि के बचन निपति ओ बिधि ही । मंत्रीनि कही बात बा सबद्दी ॥४९२॥ 
जेसें चंद्रसेनि ष्यों हुवो। करनो निपजि त्यों करि दुवो । 
मधु तब सुनि करि कीयो बिचारो । चंद्रसेनि के अरिकों मारों ॥१२३॥ 
जोरों सकल आप दल दोईं। लडे न जाते तास्यो कोई। 
कितोक करन हमारे आगे । मारो निद्चे के वो भागे ॥५२४॥ 
ढील न करो सबार चढ़ाईं। मेरों बचन मानि ल्‍यो भाई । 
असें कद्दे बचन निप जबही। सुनि करि भये तयार ज सबद्दी ॥९२५॥ 
करन लगे जुघध को साजा | हनन लागे बोह बिधि बाजा | 
इसती दीय सदस सिगारे | साते बोहत डील बलि भारे ॥३२६॥ 
तुरी आठ लष पायक बाहेते | काहु पे ना जात न गनते | 
बोहत आरियां सजिल यो सगा । चढयौ निपति करि के यद्द रगा ॥४२७॥ 
देय निसान चल्ने जेद्धि वोरा। तहां करन को बहुतों बसेरा। 
जा दिन मालती अति दुष पायो । मधु ग्रह माहि नादि नें आयो ॥५२८॥ 


प्रीति वह कलि सोय जो बिछुरत दी तन तजे । 
देजो हमीच ज सोय जल बिछुरन केसी करे ॥९२६॥ 


जेसी प्रीति मीन जल होईं | तेसी ही मधुमालती सोई। 
दीठां बिन सधु मरति नेना। सालती जीय में होय श्रचेना ॥७३०॥ 
मधु की फोज गईं ततकारा | करन गोरि पेदल नहीं पारा । 
सुनि तब करन संक बोहद मानी | जीतो नहीं मने मे जानी ॥७३१॥ 
करन निपति भी सन को सूरो। भाजे नहीं दलनि मधि पूरो। 
सनमुष आयो दल बल सजिद्दी | हुंन लगो जुध अति तबद्दी ॥१३२॥ 


( रे०५ ) 
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सघु जीत्यो सब मारिके करन निपति दल्म जोय । 
लयो बरे निपचंद को मसात्तती मधु पति सोय ॥१३३॥ 


जा दिन मधु करनों निप मास्यो | ता दिन देवी सेव बिसास्यों । 
तातें, करन हारि यो सोईं । दूजे मधु को अति बल होईं ॥९३४७ 


देय नगारो जिति जब त्यो। मधु को लोग येक ना मरियों | 
आयो अपने नगर कनारे | राम सरोवर जहां बिहारे ॥०३२॥ 
येक दिन संधु उतहदी रहियो। बालपने निस दिन बित बसयो | 
जा पीछे आयो ग्रह मांदी | दीनों सीध लोग घरि ज्ञाहीं ॥8३६॥ 


बंटी नगर मे बोहत बबाई। मधु तो कनक माल जित जाई । 

कृददी बात सबद्दी जुध केरी । भई जीति श्रेसी बिधि मेरी ॥७३७॥ 

सुनि के कनक साल तब रानी । दर्षी जीय बहुत सुष सानी | 

' मधु की छाईं बत्ाय बहुत बर । जीवो बहुत बरस तुम ओ्रें घर ॥ण३८॥ 
उतने दिच को बिरद्द सद्दी कनि । मालती ऊभी निरषे सधु तनि। 

निरषि निरषि लोचनि सुघ पावे । सधु बिन जाऊकूँ क्‍यों न सुद्दावे ॥४४०॥ 

जा पादे मधु आयो जितदी | हुतो पहल माल्तती तितद्दी। 

अंक भुजा भरि मिलीये दोई । बोयो बिरद जोय तनि दहोई 0२४१७ 


भोह विजक्नि सुरत केस जहां कीनी । अले जनम सफल्ल करि ल्लीनी । 
यहूत दिना बीते सुष ओसें। भुगते इंद्र सरग रस जेलें ॥५४२॥ 


येक समे पवढ़े दोड सेना । माल्ती भयो सुपिनो मधु गोना । 
मात्तती पिय बिछुस्यों सनि घारो । द्वाय द्वायथ करि टेरि पुकारो ॥४४३॥ 
हम तुम मछु श्रेसो ना नेहा । जो पत्च सरि अंदर सददे देहा । 
जब ये कहे मालती बेना । सुनि सथु कामि जीय सयो चेना ॥१४४७४ 


मधु जंपे सालतती पीयारी | कद्द कलह्मया तुम नींद मंक्ारी । 
हूं तुम तजि कितहुं ना नेहें। बिछुरन केरो नांव न लैहें ॥२४२। 


मेरे ग्रान बसें तुब ओरा | तुम संग बिना कोन है ठोरा ! 
घुनि पीय बंचन साल्ती सिरानी । नेन उघारि बहुत सुष मानी ५४६४ 


प्र० वार्ता २० ( ११००-६४ 39 


( ३०६ ) 


यौहस्यो दीय हीय तें लायो। अधर मद्दारस भी पिक लायो | 
सघुर मधुर बानी उचरई। झरस परस सन दहुं वन दरई ॥६४४७॥ 


मगन रदे दिन राति सुष में मधु अर मालती । 
बीते बरस अ्रपार सोकु कहि आवत नहीं ।।४७८॥ 


मधु को भये भोग क॒ल्नि दोई। येक नूपति अर रसकनि सोईं। 
अैसो भुगता ओर न कोई | जिन छिन पल सुष बिन ना घोह |।४६४७६॥ 


मधु के भये पुत्र भत्न दोई। प्राननाथ प्रानपति खोई। 
भयो महा सुंदर तन जाको। कह्यो न जात रूप गुन ताको ॥४६०॥ 


भयें बढडो मधु सुनो जकाई। भ्रम अनेक किये चित लाईं। 
सरचर कूंप तलाय पषनायें । ब्राह्ययम भोजन भोग कराये ॥९५१॥७ 
बरस सोव त्वग कीयों भोगा । पाहे भयों अवधि को जोगा ! 


दिवि बिवान ख्रुग ते आयो। मालती मधु तापरि बेटायो ॥७०२॥ 


और अपछुरा जा सुष आगे । गावत ब्रिति करत श्रति सागें । 
ग़यो खुग के बीचि जहां ही | करतो पहला भोग तहां ही ॥५५३॥ 
यों मधुमालती कथा बषानी | जानन हारा होय या जानी । 
रस की ओ्रेसी बात न कोई । में देषी ढहुढि र बोद्द सोई ॥९५४॥ 
याने रसिक होय सोई गावे । सुरिष बनर के हाथि न आवे । 
जो कबहों मुरिष भी पढ़ईँ | तो कछु समझ दीया में परहँ ॥४९९॥ 
मधु साल्मती बात यद्द गाईं। दोय जनां मित्रि सोयः बणाईं। 
येक साथ ब्राह्मन सोईं। दूजो कायथ कुल मे होई ॥४५६॥ 


येक साव माधव बड़ दोईं। मनोहर पुरि जानत सब कोई । 
कामथ नाम चन्रभुज जाको। मास देलि भयो ग्रह ताको ॥५५७॥ 


पहली कायथ ही ज बयानी | पाहछु साथव॑ उचरी बानी। 
कछुक यामें चरिंत मुंरारी | श्री ब्रिंदाबन को ' सुषकारी ॥४५८॥ 


माधव तातें, माईयो यो रस पूरन सोय। , 
फोन काम रस स्पों हुबो जानत है सत्र फोय ॥२५ ६१ 
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काइथ गाई जानि के रसकनि रस की यात | 
नाम चत्रभुज् द्वी भयो मारू माहि विष्यात ॥४६०॥ 


इति श्री मघुमालती कथा संपुरण समापतं सबत १७०७ चेत सुदि ११ 
लिघत जे राम बाचे सुने जेने हमारो श्री रास राम बारंबारबं॑ ** “(खंडित हैं)# 


मा न न 


#इसी पोथी में इसके पूर्व 'माघवानल कामकदला रस विलास! की एक 
प्रति है। इस रचना के मी लेखक माधव हैं | श्रंतिम दोहा इसका है : 
सत्रत सोरैसे बरिंस जेसलमेर मझ्कारि। 
फागन मासि सुहावने करी बात बिसतारि [४२६॥ 
इति श्री माघवानल कामकंदला रस बिलास सपूरण। संवत्‌ १७०४ का 
ग्रसाह सुदी १५ लिखत जे राम वाचेै सुने जैहिं मारो श्री हरि सुमिरन 
बारंबार घनी प्रीति सेती बंचों छैजी मूलौ चुको छिमा कौजों जी।। 
भमाधवानल कामकंदला रस-विलास! की यह प्रति शश्टवं छुद के श्रतिम 
चरण के पूर्व खडित है। यह ग्रथ भी राजस्थानी में है श्र चौपई, दोहा, 
सोरठा में है यथा 'मधुमालती रस विलास' है। 
इस पोथी मे माधव का एक दोहा तथा सवैया सपग्रह भी है, किंतु वह 


अपूर्ण है | 


हर 
शु हट 


( स्वीकृत पाठ ) 
प्रथम संख्या छंद को तथा दूसरी उसके चरण को हे । 
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